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प्राक्कथन 


पिले कई वर्षो से श्री रामचरितमानस की वाङ मयी अचैना का 
जो क्रम “विरला अकादमी ओंफ आटं एण्ड कल्चर' की ओर से 
प्रारम्भ किया गया था सानस-प्रवचन का प्रकाशन भी उसी का एक 
अंग है। पूवै-प्रकाशित मानस-मुक्तावली ओर मानस-चरितावली 
मे जिस विधा का आश्रय लिया गया था मानस-प्रवचन की शलीमें 
उनसे कुछ भिन्नता है । पूर्व -प्रकाशित दोनों ग्रंथ लेखनी के माध्यम से 
प्रस्तुत किये गये थे, जबकि मानस-प्रवचन प्रवचनों के टेप से सम्पादित 
किया गया है। लेखनी के माध्यमसे जो लिखा जाता है उसकी 
तुलना परिपक्व व्यंजन से की जा सकती है, जिसका स्वाद लेने के 
लिए चवंण की आवश्यकता होती है । पाठक के प्रवृद्ध होने पर ही 
उसमें रसानुभूति हो सकती है । मानस-प्रवचन फलों से निकाले गये 
रस के समान है जिसमे किसी भायास की कोई अपेक्षा नहीं होती । 
प्रवचन-विधा मेँ प्रकाशित पुस्तकों की अधिक लोकप्रियता का कारण 
भी यहीहै। 

पिछले करई वर्षो से श्री रामनवमी महोत्सव के अवसर परश्री 
बसन्तकुमारजी ओर श्री मती सरलाजी विरला कौ श्रद्धा ओर सौजन्य 
से नई दिल्ली के श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर में नव दिवसीय प्रवचनों 
का आयोजन किया जाता रहा है। मानस-प्रवचन में संकलितये 
प्रवचन पिले वषं (१६७८) के हैँ । इसका प्रतिपाद्य मुख्य रूप से 
भगवान्‌ राम का वह महान्‌ व्यक्तित्व है जो सेतु की भांति समाज के 
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दो भिन्त किनारो को जोडता है । श्री राम न केवल समुद्र पर सेतु के 
निर्माता है अपितु वे समाज-रूपी समुद्र पर भी अपने चरित्र का सेतु 
बनाकर सभी व्यक्तियों के पार होने की समस्या का समाधान कर देते 
है । आज जव परस्पर विभेद, विखण्डन ओर दूरी की समस्या से समाज 
संतस्त है उस समय इस सेतु की सबसे अधिक आवदयकता है । 
इसके प्रकाशन मे बिरला-दम्पति का मानसानुराग मुख्य हेतु बना 
दै, एतदथ वे बधाई के पात्र हैँ । प्रवचनों के पुस्तकाकार प्रकाशन 
की प्रक्रिया मे जिन लोगों ने सहयोग दिया वे सभी धन्यवाद के पात्र 
है । श्री हरिलिंकर शर्मा तथा उमाशंकरजी ने इसके सम्पादन में बड़ा 
परिश्रम किय है । पुस्तक अत्यधिक विलम्ब से पहुंचने पर भी इसके 
गध्र प्रकाशन का श्रेय श्री बादरूलालजी बियाणी को है। पुस्तक की 
साज-सज्जा ओर सुन्दर छपाई का श्रेय लसेरवाल प्रेस को है । 


--रामकिकर 
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।} शरो रामः शरणं मम ॥ 


शे 


सुनि मुनीसु कह बचन संप्रीतौ । 
कस न राम तुम्ह्‌ राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पालक वुम्ह्‌ ताता । 
प्रेम विरस सेवक सुखदाता ॥ 
जाइ देखि आवह नगर सुख निधान दोड भाई । 
करहु सुफल सव्रके नयन सुन्दर बदन देखाइ ।। १/२१७।७ 


भगवान्‌ श्री रामभद्र की महती अनुकम्पा ओर श्री बसन्तकूमारजी 
विड़ला, सौजन्यमयी श्री सरलाजी विडला के स्नेह ओर आग्रह से 
प्रतिवषं की परम्पराइस वार भी आज प्रारम्भ होनेजारहीहै। 
मुभे विश्वास है कि प्रतिवषं की भांति आप एकान्त ओर शान्त चित्त 
से मानस के इस ज्ञान-यज्ञमे भाग लेगे । पिछले वषं बालकाण्ड के 
अहल्योद्धार-प्रसंग का समापन किया गया था, ओर विशेष रूप से 
रामनवमी के सन्दभं मे भगवान्‌ राम के प्राकट्य का क्या तत््व,है, 
इसकी चर्चा कौ गई थी। प्रवचन के आरम्भ में उद्ध.त पंक्तियोंके 
अनुसार अह्यो द्वार के पश्चात्‌ भगवान्‌ श्री राम जनकपुरी में महषि 
विश्वामित्र के पास बैठे हृए हैँ । श्री लक्ष्मणजी के हृदय में नगर-दशन 
की उत्कण्ठाहै पर वे संकोच ओर भय के कारण कह नहीं पाते । 
उन्होने प्रभु की ओर देखा ओर प्रभु उनके अन्तमेन की बात सममः लेते 
है, ओर वे महि विश्वामित्र कौ ओर देखते हँ । महर्षि विर्वामित्र ने 
परभु से पूछा, क्या आप क्‌ कटना चाहते हँ ? भगवान्‌ श्री राम ने 
कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते है, पर आपके भय ओर 
संकोच के कारणवे कहु नहीं पा रहे हैँ। यदि आप, आज्ञादेंतो्मँ 
उन्हँं नगर दिखा लाऊॐं ? भगवान्‌ राम के उक्त वाक्य को सुनते ही 
महषि विड्वामित्र सवेथा भावविभोर हो जाते हँ ओर वेश्री राम को 
एक उपाधि देते हैँ ओर वह उपाधि बड़े महत्व की है । महर्षि विइवा- 


~ 
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मित्र कहते दै कि राघवेन्द्र, तुमने मुभ से जो-क्‌छ पू है वहं तो सवथा 
तुम्हारे उपयुक्त ही दै; क्योकि वस्तुतः तुम तो धरमसेतु के सं रक्षक हौ । 
यहां महि विश्वामित्र दारा श्रीराम को धमेसेतु के संरक्षक की उपाधि 
दी गई जौर ठीक इससे मिलती-जूलती उपाधि गुरु वशिष्ठ द्वारा 
चित्रकूट की भूमि मे भगवान्‌ श्री राम को दी गई थी। इस पक्तिमें 
जहां भगवान्‌ श्री राम को धरमसेतु के संरक्षक के रूप म स्मरण किया 
गया है वहां गुरु वशिष्ठ चित्रकूट मे कहते हँ कि वस्तुतः तुम स्वयं 
मूर्तिमान धर्मसेतु हो : 


घमं सेतु करुनायतन कस न कहु अस राम । 
लोग दुखित दिन इ दरस देखि लहहुं विश्राम ॥\ २।२४८ 


वस्तुतः तुम॒तो धमं के सूत्िमान सेतु हो ओर इसका यत्किंचित्‌ 
विस्तार अरण्यकाण्ड मे हुआ । सेतु पुल को कहते हैँ । बहुधा हम जब 
पुल की कल्पना करते हैँ तो नदी के ऊपर पल है, एेसी कल्पना करते 
है । श्री राम को ब्रह्मषि वरिष्ठ ओर महपि विर्वामित्र ने सेतुके रूपमे 
स्मरण किया ओर उसका स्पष्टीकरण करते हैँ सुतीक्ष्णजी । वे कहते हैँ 
कि आप केवल नदी के सेतु नहीं, अपितु--अति नागर भव सागर सेतु 
है । अतः भगवान्‌ श्री राम न केवल सेतु दँ अपितु सुतीक्ष्णजी के शब्दों 
मे वे वस्तुतः संसार-सागर के सेतु हैँ । सेतु का यहं प्रतीक गोस्वामीजी 
को. बहुत प्रिय है । यदि नदीकोपारकरनाहौतोभीसेतुका बड़ा 
महत्व है । नदी को पार करने के लिए एक समथं व्यक्ति उसे तरकर 
भी पार कर सकता है, कछ लोग कर भी लेते हैँ, किन्तु प्रत्येक व्यक्ति 
तैरकर उस पार नदीं जा सकता । यदि तं राकी का पौरुषःप्रदशेन हो 
तो उसके निमित्त तो व्यक्ति तरकर पार जाता हे किन्तु साधारणतः 
नदी पार होने के लिए कोई तं राकी का आश्रय नहीं लेगा; क्योकि 
स्वाभाविक है कि यदि व्यक्ति तरकर नदी पार करने की चेष्टा करेगा 
तो उसके वस्त्र भीग जा्येगे, ओर वह्‌ कोई सामान लेकर नहीं जा 
सकेगा । किन्तु जहां तक समुद्र को पार करने का प्रन है वहांतो 
तैराकी का कोई महत्व ही नहीं है : 


ते सठ महासिधु बिनु तरनी । 
परि पार चार्हाह जड करनी ।॥। ७।११४।४ 
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गोस्वामीजी ने कहा कि वह्‌ तो कोई पहान्‌ मूखं ही होगा जो समुद्र 
को तरकर पार करना चाह । एेसी स्थिति मे नदी अथवा समुद्र को 
पार करने के लिए व्यक्ति नौका या जहाज का आश्रय लेता है, लेकिन 
उसकीमभीसीमारहै। एक तो नौकाकी सामथ्यं कितनी है, कितने 
यात्रियों को वह नौका ढो सकती है, उसका चालक कितना कुशल है 
ओर इतना होने पर भी सीमित संख्याम ही कोई कुशल नाविक 
लोगों को नदी के पार उतार सकता है । नदी अथवा समुद्रको पार 
करने का तीसरा माध्यम जो सवेश्रेष्ठ माध्यम है, वह है सेतु । सेतु का 
अभिप्राय यह है कि जव नदी पर पुल का निर्माण कर दिया जाताहै तो 
फिर निर्बाध गति से प्रत्येक व्यविति उसके माध्यम से इस पार सेउस 
पार पहुंच सकता है भौर दोनों पार के व्यक्ति एक-दुसरे के पास 
सरलता से आ-जा सकते हैँ । गोस्वामी जी इसको इस अथे मे लेतेहैँ कि 
नौकाके द्रारा बहुत होगा तो कू व्यक्ति पार होंगे लेकिन जब सेतु का 
निर्माणहो जातादहै तो एक विरेषता ओर आ जाती है: 


अति अपार जे सरित बर जौँ नृपसेतु कराह । 
चदि पिपीलिकऊ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥१।१३ 


आप तो नाविक या मल्लाह्‌ को उतराई देकर नाव से पार उतर 
सकते हैँ, पर नन्ही-सी चींटी यदि पार होना चाहे तो केसे पारहो । 
उसे तो मल्लाह्‌ ले जाकर नाव पर नहीं बेठानेवाला है । अतः सेतु की 
सबसे बडी विशेषता यह्‌ है कि उसके माध्यम से न केवल मनुष्य, पशु 
ओर पद्यु ही नहीं जो अत्यन्त क्षुद्र जन्तु है, बिलकुल नन्दी-सी चींटी 
भीपारहोजातीहै। यह चींटी लघुता की प्रतीक हैओौर इसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि पार होने का माध्यम इतना महत्‌ हो कि उसका 
लाभ केवल कू व्यवितयों को प्राप्त न हो अपितु नन्हे-से-नन्हा प्राणी 
मी उसके द्वारा दूरी को पार कर सके । इस दृष्टि से गोस्वामीजी सेतु 
को स्वेश्ेष्ठ प्रतीक मानते दँ । भगवान्‌ श्री राम को जब यह्‌ उपाधि 
दी गईकिश्री रामसेतु हतो मै तो यही कहूुगा किं भगवान्‌ राम के 
व्यक्तित्व की इससे बढ़कर कोई सांक व्याख्या नहीं हो सकती । 
लंका ओर भारत के बीच विशाल समुद्र लहरा रहा है ओर उस समुद्र 
को पार करने की समस्या है! यदिश्री राम के ईर्वरत्व पर विचार 
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करे तो पार होने की कोई समस्या नहीं है । लेकिन जहां एक ओर 
रामचरितमानस मे बार-बार आग्रहुपूवेक कहा गयाहै कि श्री राम 
ईङवर है, वहां उतने ही आग्रह से यह भी कटा गया है कि श्री राम ईश्वर 
होते हृए भी नरलीला करते है, मानव-लीला कसते हैँ -चरित करत नर 
अनुहरत । ओर उसका उदेश्य भी यही है संसृति सागर सेतु । संसार 
सागर पर सेतु का निर्माण करने के लिए भगवान्‌ मानवीय चरित्र का 
आचरण प्रकट करते हैँ । भगवान्‌ श्री राम द्वारा समुद्र पार करते समय 
समस्या क्या है ? एक तो यह कि भगवान्‌ श्री राम अकेले नहीं दँ । 
अगणित बन्दर इस समुद्र को पार करने के लिए उनके साधहँ ओरश्री 
राम को सारे बन्दरों को भी पारले जाना है । एेसी स्थिति मे भगवान्‌ 
श्री राम्‌ अपने व्यवितत्व का एक बड़ा विलक्षण पक्ष सामने रखते हैँ । 
सेतु को केवल इसी अथं मे मत लीजिए कि उन्होने लंका ओर भारत 
के बीच बहुत बडे सेतु का निर्माण किया अपितु भगवान्‌ राम के 
व्यवितत्व पर इस दुष्टि से विचार करके देखिये कि जँसे नदीके दो 
किनारे है ओर दोनों किनारों की दूरी केकारण इस पार ओर 
उस पार के व्यक्ति एक-दूसरे से सरलता से नहीं मिल पाते, ओौर 


कही-कहीं तो यह दूरी समद्र के समान इतनी विशाल प्रतीत ` 


होती है कि लगता है इस दूरी को तो किसी तरहसे पाटा ही नहीं जा 
सकता । दूरी की यह समस्या समाज मे सवेदा रही है 1 यह व्यकिति के 
जीवन मे भी रहती है ओर समाज के जीवन मे भी ` रहती है । समाज 
की तुलना यदि नदी से करं तो समाज के दोनों वगं एक-दूसरेसे दूरं 
ओर एक-दूसरे से मिल नहीं पाते । फिर भले उसे आप “जन' ओर "बुधः 
कह लं । रामचरितमानस की विशेषता बताते हुए गोस्वामीजी इसके 
लिए शब्द चुनते है-बुध विश्राम सकल जन रजनि । अगर समाज नदी 
की तरह है तो उसका एक किनारा जन' ओौर दूसरा किनारा 'वबुध' है । 
एक ओर विद्वान्‌ है तो दूसरी ओर साधारणः सममवाला व्यवित है; 
एक ओर धनवान है तो दूसरी ओर निर्धन है; एक ओर बलवान है तो 
दूसरी ओर निवल व्यित है । इतना ही नहीं, विचार के क्षेत्रमे भी 
व्यक्ति-व्यक्ति के बीच दूरी पाई जाती है । एक महापुरुष की विचार- 
धाराक्छहै तो दूसरे महापुरुष की विचारधारा कृ ओर है । 
भावनाओं मे भी परस्पर दूरी दिखाई देती है । कभी-कभी तो एक ही 


ह 
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परिवार में रहनेवाले व्यक्ति परस्पर भावना की दृष्टि से एक-दूसरे से 
दूर दिखाई देते हैँ, ओौर व्धवहारमें तो पग-पग पर दूरी का दशन होता 
है । एेसी परिस्थितिमे समाज में या जीवनम, बल्कि समाजओौर 
जीवनम ही नदींहमतो यों कगे कि अपने ही भीतर इतनी बडी 
दूरीहैकिउसदूरीको हम पूरा नहींकर पाते। हमारे ही मन ओौर 
बृद्धि में इतनी दूरी पाई जाती है कि अगर बाहर की दूरी को छोडकर 
अपनेहीभीतरकी दूरी पर विचार करें तो एेसा लगने लगताहै कि 
अरे, हम बाहर की दूरी क्या पार करेगे जवकि अपने भीतरवाली दूरी 
कोहीपारनहींकरपा रहै हं । स्वथं अपनेमें ही, अपनी बुद्धिम हम 
जिसे सत्य सममभते हँ उसे हमारा मन स्वीकार नदीं करता । मन ओर 
बुद्धिके बीच हमारा अहंकार एेसा लहरा रहा है कि उसे पारकर 
पाना सम्भव नहीं । एेसी परिस्थिति में आन्तर जीवन ओर बाह्य 
जीवनम दूरी को कंसे दूर किया जाये, यह्‌ बड़ी समस्या है । इस दृष्टि 
से भगवान्‌ राम के अवतार की सवसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवान्‌ 
राम किसी एक किनारे के व्यक्ति नहीं है, भगवान्‌ राम किसी एक 
विचारधारा के समर्थक नहीं ओरनवे किसी एक वगं के समथेक दै । 
अपितु जसे सेतु का कार्यं नदी कं दोनों किनारो को एक-दूसरे से मिला 
देना है उसी प्रकार भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व का अनोखापन यही है 
कि चाहे भावना काक्षेत्र हो, चाह विचार काक्षेत्र हो, चाहे व्यवहार 
काक्षेत्र हो जहां भी दूरी है वहां भगवान्‌ राम का व्यक्तित्व सवके 
बीच सेतु बनकर मिलाने का काम कर रहा है । सेतु-निर्माण तो बाद 
मे हुआ । पहले रामचरितमानस मे संकेत आता है कि भगवान्‌श्री राम 
मंत्रिमण्डल के सामने प्ररन रखते हैँ कि इस विशाल समुद्र को कंसे पार 
किया जाये । इस पर विभीषण जो क्‌ समय पहले ही आये थे ओर 
जिन्हं थोड़ी देर पहले मंत्रिमण्डल मे सम्मिलित किया गया था, 
उत्साह्‌ में भरे हुए कहते हैँ कि महाराज, भँ तो यह समभताहूं कि 
समुद्र आपका कुलगुरु है ओर यदि आप प्राना करे तो उसके द्वारा 
ही किसी-न-किसी एसे उपाय का पता चलेगा जिससे सरलता से सेना 
पार हो जायेगी, इसलिर सवेश्रेष्ठ मागे यही है : 


प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि ॥ ५।५० 
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लेकिन फिर वही दूरीवाली बात आ गई । समुद्रकी दूरीतो बाद 
मे आती है पहले तो व्यवितयों की दरी है । भगवान्‌ रामनेतो 
विभीषण का यह वाक्य सुनते ही तुरन्त उनका समेन करते हुए कहा : 


सखा कहौ तुम्ह नीक्रि उपाई । 
करिअ देव जौ होड सहाई 1 ५/५०/१ 


मित्र तुमने तो बहुत सुन्दर उपाय बताया ओर उसके साथ एक 
वाक्य प्रम्‌ ने ओर जोड़ दिया कि “अगर देव सहायक होगा तो सफलता 
मिलेगी", जिससे एेसा लगा कि विभीषण के समान भगवान्‌ राम 
शान्ति-नीति के समथेक रहै, देववाद के समथेकरटैँ या नियति की 
प्रबलता को स्वीकार करते हैँ । पर उसी समय बोल पड़े लक्ष्मण । 
फिर लक्ष्मण ओर विभीषण के व्यक्तित्व की दूरीको क्या आप 
साधारण दूरी समते हँ ? भगवान्‌ रामके सामने दोभार्ई्है- 
एक अपना भाई ओर एक शात्रु का भाई 1 संयोग से लक्ष्मण भगवान्‌ 
राम के छोटे भाई है तो विभीषण उनके शत्रू रावण का छोटा भाई 
है 1 किन्तु दोनो भाइ्यो मे ह्र दृष्टि से बडा अन्तरहै। दोनोंकीौ 
पद्धति ही बिलक्‌ल अलग है । लक्ष्मण यदि श्रातुप्रेम के अनुपम प्रतीक 
है तो विभीषण को ्रातुप्रेम की दृष्टिसे कभी आदशं नहीं माना 
गया । बल्कि गोस्वामीजी तो दोहावली रामायण में कहते हैँ कि लंका 
से लौटने के पश्चात्‌ भगवान्‌ राम ने जब भरत का विभीषण से 
परिचय कराया ओर भरत प्रेमसे विभीषणसे मिलने के लिए चले 
तो उस समय विभीषणजी ने मन में बहुत संकोच अनुभव किया ] 
गोस्वामीजी कहते हँ : 


राम सराहे, भरत उठि मिले राम सम जानि। 
तदपि विभीषण कीसपति तुलसी गरत गलानि ॥ 


दोहावली, २०८ 


यद्यपि भगवान्‌ राम ने उनका प्रशंसापूणं परिचय दिया था ओौर 
भरत ने भी उसका सम्मान किया पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि 
उनके अन्तमन मे कटीं-न-कहीं अपने भादयों का विरोध करने के कारण 
ग्लानि को भावना काम कर रही है । लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम का 
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किसी भी परिस्थिति मेँ परित्याग नहीं करते जबकि विभीषण के 
जीवन मे उस प्रकार की विचारधारा नहीं थी 1 इतना ही नहीं विचार 
अथवा भावना की दुष्टिसे भी दोनों में सर्वथा दरी है 1 अगर विभीषणं 
दैववाद के समर्थक हैँ तो लक्ष्मणजी के जीवन में दैव कीं फटकने भी 
नहीं पाता । वे तो शुद्ध पुरुषाथैवादी है, पुरुषार्थं कं समथेक है, अतः 
उन्होने भगवान्‌ राम की वात का विरोध करते हए तुरत कहा : 

सत्र न यह लछमन सन भावा) 

राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 

नाथ देव कर कवन भरोसा) ५।५०।२ 


जो अनिर्चित है उस पर क्या व्यक्ति को विश्वास करना चािए ! 
दैव का अभिप्राभ उसके भरोसे वैठ अनिस्चितता को स्वीकार कर लेना 
है नाथ दैव कर कवन भरोसा । जो पुरुषार्थविहीन व्यक्ति है वे देव 
का आश्रय लेते है पर आपके हाथ में यह धनुष-बाण किसलिए है ! 
पुरुषार्थं का प्रतीक आपने यह्‌ शस्त्र उठा लिया है । एेसी स्थितिं 
आप दैववाद का समर्थन कर रहे हैँ : 


नाथ दैव कर कवन भरोसा। 
सोषिञ सिधु करिअ मन रोसा ॥ ५।५०/२ 


यहां दो व्यक्ति आमने-सामने है, पर पास होते हुए भी वे कितने 
दुर है--विचार की दुष्टि से, भावना की दृष्टि से । किन्तु भगवान्‌ 
राम किसके पक मे हँ ? भगवान्‌ राम किस किनारे पर है £ भगवान्‌ 
राम किनारे पर नहीं है, वे तो दोनों किनारों को जोडनेवाले है, सेत्‌ 
है 1 अतः भगवान्‌ राम की जो सेतुःवृत्ति थी वह तुरत भ्रकट हो गई 1 
हौ सकता था भगवान्‌ राम लक्ष्मणजी की बात स्वीकार कर लेते ओर 
कहु देते कि तुम बिलकूल टीक कहते हो, हम धनुष-बाण के द्वारा 
समुद्र को पार करेगे अथवा यह्‌ कट्‌ देते किं नहीं, देव ही सबकुछ 
है ओर विभीषण ने बिलकुल ठीक कहा है; अतः मँ उनकी बात को 
स्वीकार करूंगा । परन्तु भगवान्‌ राम ने दोनों को जोड़ दिया | 
जोडने का तात्प यह है कि जहां भी दूरी है, उस दूरी के बीच कही 
कोई एकता है या नही, इस पर विचार कीजिए । हमारी दृष्टि द्री 
पर तो जाती है पर हममे वह कला नहीं है कि हम यह दूद्‌ सकं कि 
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दूरी के बीच एकता का कोई तत्त्व है या नहीं । जैसे मान लीजिए कि 
"बुधः है ओर “जन' है, इसलिए यह्‌ हो सकता है कि ब्रुध ओौर जनमे 
समभः की दृष्टि से अन्तर हो, क्षमता का अन्तर हो, पर क्या कोई 
ेसा क्षेत्र नहीं है कि बुध ओर जन दोनो समान हों ? अगर आपटेसे 
क्षेत्र की खोज करेगे तो आपको कुछ कम क्षेत्र नहीं मिलेगा । भूख 
के क्षेत्र मे, प्यास के क्षेत्र मे, मानसिक उपलव्धिकेष्षेत्रमें बुध ओर 
जन दोनों की वृत्ति समान है । एेसा नहीं है कि बुध सुख न पाना 
चाहता हो ओर जन सुख पाना चाहता हो । अतः इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि दोनों का जो केन्द्रहै उसे जोडने की कला जो जानताहो वही 
सच्चे अर्थो मे अपने व्यक्तित्व के द्वारा सेतुत्व का निर्माण कर सकता 
है । भगवान्‌ श्री राम लक्ष्मणजौ ओर विभीषण के कथन को इस दृष्टि 
से नहीं देखते कि दोनो के मत अलग-अलग हँ बत्किवे इस दृष्टिसे 
विचार करते है कि दोनों के अन्तःकरण में मेरे प्रति समानरूपसे 
प्रगाढ प्रेम है । विभीषण जो सम्मति दे रहे है उसके पीले भगवान्‌ 
श्री राम के प्रति अपार प्रेम ओर सद्‌भाव है, ओर उनको एेसा लगता 
है कि समुद्र को पार करने का सर्वोक्कृष्ट मागं यही; ओरजो 
लक्ष्मण कह रहे हँ उसके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या | उनके हदय 
मे जितनी प्रीति, जितनी व्याकुलता है वह अद्वितीय है । यद्यपि दोनों 
अलग-अलग बातं कट्‌ रहे हं किन्त्‌ दोनों का लक्ष्य एक ही है । दोनों 
के सामने सेत्‌ को पार करने की समस्या है, पर मतभेद इस वात पर 
है कि उसे पार कंसे किया जाये । इसलिए भगवान्‌ श्री राम दोनों को 
जोड़ देते है । जव उन्होने विभीषण का समर्थन ओर लक्ष्मणजी 
ने उनका विरोध किया तो उस समय विभीपणजी का मुंह कुछ 
उतर गया 1 एक तो वे नये-नये आये थे, यह्‌ पहली सम्मति थी, 
मंत्रिमण्डल मे अभी-अभी सम्मिलित कयि गये थे ओर लक्ष्मण-जसे 
तेजस्वी व्यक्ति ने जितने कठोर शब्दों मे उनकी आलोचना की उससे 
विभीषणजी का मन थोड़ा छोटा हो जाये यह्‌ स्वाभाविकं ही है। 
इससे उनके मन मे यही आया होगा कि वे अपने परे हुए छोटे भाई 
को छोड़कर मेरी सम्मति को क्यो महत्त्व देगे । लेकिन विभीषण 
का हृदय उस समय कितना विकसित हो गया, कितना आनन्दित 
हौ गया जव उन्होने देखा कि भगवान्‌ राम ने उनके मत को 
स्वीकार कर लिया। शायद विभीषण इस बात को सोचकर 
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चकित हो गये कि मेँ स्वेथा नया व्यक्ति, दात्र काषछछोटा भाई ओर 
एेसी परिस्थिति में भी अपने छोटे भाई की तुलनामें शत्रु के भाई 
के मत को इतना महत्त्व देना, इतना आदर देना श्री राम के अतिरक्त 
शायद अन्य किसी के लिए सम्भव नहीं । पर लक्ष्मण को भी सन्तुष्ट 
करना भगवान्‌ राम जानते हैँ । अगर उन्होने विभीषणजी का समर्थेन 
वाणीसेकियाथा तो लक्ष्मणजी का समर्थन अपनी हंसी से किया। 
कोई बात पसन्द आ जातीरहैतो व्यक्तिको हंसी आ ही जाती है, यह्‌ 
आनन्द की अभिव्यक्ति है । लक्ष्मणजी की वात सुनकर मत तो स्वीकार 
कर रहे हैँ विभीषण का पर उसके साथ ही जुड़ा हु है एक वाक्य । 
ओर उस वाक्य के पहले-सुनत बिहसि-खृब हंसे पहने तो 
लक्ष्मणजी की वात सुनकर देर तक हसते ही रहे, आनन्द लेते रहे ओर 
उसके पञ्चात्‌ तुरत वोले : 


सुनत विहरसि बोले रघुबौरा 
पेरसोहि करब धरहु मन धीरा ॥ ५/५०।५ 


भाई, यही करेगे, थोडा धैय धारण करो । इसका अभिप्राय है कि 
भगवान्‌ श्री राम दोनों के मत का समन्वय करना जानते हैँ । इसके 
लिए वे कष्ट उठाते हैँ । उन्हँ यह्‌ ज्ञात है कि विभीषण के बताये हुए 
माग से विलम्ब होगा । भगवान्‌ श्री राम को लगता है कि तीन दिन 
का विलम्बभले ही हौ जाये पर दो व्यक्तियों की दूरीतो मिट 
जायेगी । इन दोनों मे एक-दूसरे के प्रति मत्री ओर स्नेह का उदय हो । 
ओर सचमुच विभीषण के प्रति लक्ष्मण के मन मे अपरिमित अपनत्व 
उदित हो गया । प्रारम्भ में इतना गहरा मतभेद ओर वाद मे ? यदि 
आप गीतावली रामायण पटू तो उसमे वणेन आता है कि लक्ष्मणजी 
को जो शक्ति लगी वह्‌ मेघनाद ने उन्हें लक्ष्य करके नहीं चलाई थी 1 
वस्तुतः विभीषण को देखकर उसे क्रोध आ गया था ओर उसने सोचा 
किं यही व्यक्ति हमारे सारे कष्ट का कारण है, सारे रहस्य बतानेवाला 
है, इसलिए पहले इसे नष्ट किया जाये ओर बादमे इन दोनों 
राजकुमारों को देखूंगा । जब मेघनाद की फेंकी हई शक्ति विभीषण 
की ओर चली तो उस समय कोई सामने नहीं आया । लेकिन धन्य हँ 
शरी लक्ष्मण । सचमुच श्री राम ने विभीषण को जितना महततव दिया 
उससे उनके अन्तःकरण में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हुई । यदि किसी ग्यक्ति 
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के मत को अधिक महत्त्व दिया जाये तो कभी-कभी निकट कै व्यक्तियों 
से भी दूरी आ जाती है । संसारम अधिकांश व्यक्ति निकटवालों को 
भी दूर बनाने की कला मे निपुण होते है । वे अपने व्यवहारसे परिवार 
स, समाज मे ओर निकटवालों मे दई््या-देष की सृष्टि कर दूरी उत्पन्न 
कर देते है । एेसा लगता है कि भगवान्‌ राम के आसपास तो जितने 
व्यक्ति है उन सबके व्यक्तित्व मे इतनी बडी दूरी हैकि शायद वे कभी 
मिल ही न पार्ये, उनमे कभी समता न हो पाये । पर भगवान्‌ राम 
की विङेषता है एेसी प्रेरणा दे देना जिससे आज लक्ष्मण के मनमें 
यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरे जीवित रहते विभीषण की मृत्यु नहीं 
हो सकती, मै विभीषण को नहीं मरने दंगा उन्होने तुरत विभीषण 
को पी ठकेल दिया ओर उस शक्ति को अपनी छाती पर ले लिया । 
भगवान्‌ श्री राम ने जब यह्‌ समाचार सुना तो लक्ष्मण के मूच्छित 
शरीर को हृदय से लगाकर प्रम्‌, ने आंसु भरकर यही कहा कि लक्ष्मण 
तुमने मेरा बरत सार्थक कर दिया : 


मोरेपन की लाज यहां लगि निज प्रिय प्राण दयेहै। 
लागत सांग बिभीषण ही पर सीपर आप भयेहै\ 
विनयपत्रिका, ६।५ 


श्री लक्ष्मण ओर विभीषण के व्यवितित्व की दूरी मिटा देनाही 
सेतु का कायं है 1 पत्थर का पुल बनाना उतना कठिन नहीं जितना 
किन व्यक्तियों के वीच की दूरी को पाट देना है । भगवान्‌ रामने 
ठेसा ही समन्वय किया 1 वे समुद्र के किनारे अनदान करने के लिए बैठ 
गये.ओर अनशन भी किया तो चुनाव कंसा बिया किया--तीन दिन 
तक ञ्जनशन किया: 


बिनय न मानत जलधि जड गए तीनि दिन बीति ॥ ५५७ 


ओर फिर--बोले राम सकोप तब । गान्ति-सम आदि आवर्यक हैँ 
कि क्रोधः ? आपको दोनों के समर्थक मिल जायेगे । कुछ लोग इतने 
उग्रवादी होते है कि हर समय क्रोध काही समर्थन करते हैँ ओर कुछ 
लोग इतने शान्तिवादी होते है कि सर्वदा निष्कियता, समते को ही 
बात किया करते है । इन दोनों मे से भगवान्‌ राम किसके समर्थक 
ह वेतो सेत्‌ है ओर सेतु का काम किसी एक के पक्ष मे रहना नहीं 


क मी 
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है । भगवान्‌ श्री राम तीन दिन तक प्रतीक्षा करते हैँ ओर इसका 
अभिप्राय है कि जीवन मे अगर दोनों वृत्तियां हैँ तो शान्ति ओर क्रोध 
दोनों का सदुपयोग करना चाहिए । ओर उसका सदुपयोग यह्‌ है कि 
हम शान्तिके द्वारा दूसरे के अन्तःकरण में प्रेरणा उत्पन्न करने की 
चेष्टा करे । अगर शान्ति के द्वारा काथं सम्पन्न नहीं होता तो फिर 
रोष की भी आवद्यकता होती है । अतः भगवान्‌ श्री रामने तुरत : 


बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति । 
बोले राम सकोप तब... ॥ १५/५७ 


यह्‌ शब्द भगवान्‌ राम के चरित्र का परिचायक है । दूसरा व्यक्ति 
श्री राम पर हंस सकता है कि अन्त में आपकोभीतो क्रोध दही करना 
पड़ा । पर भगवान्‌ राम तोडने के लिए नहीं जोडने के लिए क्रोध कर 
रहे दै; भगवान्‌ राम का वाक्य बताता है कि उनका दशन वड़ा 
अनूढा है । व्यक्ति शान्ति चाहेगा समभौते के लिए ओर क्रोध करेगा 
तोडने के लिए । किन्त. भगवान्‌ राम कहते हैँ कि मै समुद्र पर क्रोध 
करूगा क्योकि : 

बोले राम सेकोप तब भय बिनु होड न प्रीति ॥ ५/।५७ 


करनी तो प्रीति ही है पर कछ व्यक्ति एसे होते हँ जो प्रीति से प्रीति 
नहीं करते, भय से प्रीति करते हँ । तो चलो भई, लक्ष्य तो हमारा 
भी प्रीतिदही दहै, चाहे कोई भयसे प्रीति करे, सद्भाव से प्रीति करे 
या चाहे प्रलोभन से प्रीति करे प्रीति का लक्षण है एक-दूसरे को 
जोडना । भगवान्‌ राम उस समय लक्ष्मणजी की ओर देखते हैँ 
ओर कहते हैँ : 
लछमन बान सरासन आन्‌ । ५/५७।१ 


लक्ष्मण जरा धनुष-बाण तो ले आभो 1 लक्ष्मणजी बड़ प्रसन्त 
हए ओर उनको बडा सन्तोष मिला कि चलो, भगवान्‌ राम ने 
अधिक समय नहीं केवल तीन ही दिन व्यतीत कयि ओर चौथे दिन्‌ 
माने । चौथे दिन के चुनाव का तात्प यही है कि यदि सात दिनो 
का बंटवारा किया जाये तो तीन दिन एक ओर ओर तीन दिन 
दूसरी ओर होगे । बीच का चौथादिनहीएेसा है जो दोनों के ठीक 
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मध्य मे रहता है। यह्‌ चौथे दिनवाली वात बड़ी साथेक है 1 भगवान्‌ 
श्री राम चौथे दिनदही क्रोध करते हैँ ओर क्रोध करने के परचात्‌ 
कौन जीता-- विभीषण या लक्ष्मण ? अगर भगवान्‌ श्री राम अनशने 
ही करते रह जायें तो समभ लीजिए कर विभीषण कं मत पर स्थिर 
हो गये ओर यदि समूद्रको सुखा दं तो लक्ष्मण के मतक जीतहो 
गई । किन्तु दोनों मे से एक को थोड़े ही जिताना है, दोनों को 
जिताना है। ओर अगे लगा किये तो दोनों के समर्थेकथे। 
किन्तु बात तीसरी ही भगवान्‌ राम के मन में थी ओर दिखाई 
यह दे रहा था किवे दोनों कासमर्थेन कर रहे हँ इसका पता 
तब चला जब धनुष पर बाण चढा दिया तो उसे सुखा देना चाहिए । 
लक्ष्मणजी का तो यही मत था, पर भगवान्‌ राम ने वेसा नहीं किया । 
घनुष पर बाण चढा लिया, पर स्कं हुए दै । वस, ज्यों ही प्रभु ने 
धनुष पर बाण चढ़ाया : 


संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । 
उठी उदधि उर अंतर ज्वाला ॥ 
सकर उरग भष गन अकुलाने । 
जरत जंतु जलनिधि जब जाने ।॥ ५।५७/६ 


„¦ भगवान्‌ श्री राम कै सामने प्रन दहै कि समूद्र को तो सखाया 
जा सकता है किन्तु समुद्र के जलचर भी तो विनष्ट हौ जा्येगे । 
विनष्ट कर देने को इस प्रक्रिया से केवल मेरे उद्‌ स्य की पूत्ति होगी, 
लेकिन कितने प्राणियों का व्यथं हनन होगा ! ये बेचारे किंस अपराध 
के दोषीहँ कि इन्हं विनष्ट किया जाये। समुद्र भयभीत होकर 
भगवान्‌ राम के सामने आ जाता है । उस समय भगवान्‌ राम ओर 
समद्र के बीच जो वार्तालाप होता है वह बड़ा सार्थक वार्तालाप है । 
समुद्र ने भगवान्‌ राम से कहा किं महाराज, आपके हाथ में धनुष 
बाण^देखकर मे बड़ा आर्चयं हो रहा है ओर विशेष रूप से जब 
कि आपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है । क्या महाराज सचमुच 
आपने मुभे सुखाने कं लिए वाण चढ़ाया है ? समुद्र रहस्य को समभ 
गया था । समद्र ने कहा कि महाराज, अगर आपने मु सुखाने कं 
लिए एेसा किया है, ओर लोग एेसा सममते होतो भीमे नही 
मानता; क्योकि मु सुखाने के लिए क्या आपको भी धनुष-बाण 
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चलाना पड़ंगा ? ईश्वर सृष्टि का निर्माण संकल्प से करता है, संकल्प 
से ही उसकी सृष्टि का विनाश हो जाता है । अतः आपने चाहा ओर 
मेरा निर्माण हो गया ओर आप चाहूगे तो मैँ सूख जाऊंगा । महाराज, 
यदि आप सचमुच मुभे सूखाना चाहते होते तो केवल सोचते, धनुष 
पर बाण न चात । इसी से पता चल गया कि आप नाटक ही कर रहे 
हैँ ओर इससे अधिक कुछ नहीं कर रहे हैँ 1 ठीक है, आपने अच्छाही 
किया । आपने अच्छ अभिनय का परिचय दिया । लेकिन प्रमु, अगर आप 
मुभे सुखाना चाहं तो संकल्प से सुखा दीजिए 1 मानवीय लीलामें आप 
मुभे सूखाना चाहं तो बाण से सुखा दीजिए, लेकिन एक उपाच ओौरहै। 
ओर गोस्वामी जी कहते हैँ कि समुद्र ने इतने ममं की बात कही कि 
भगवान्‌ राम बड़े प्रसन्न हुए । क्योकि समुद्र ने एेसी बात कटी जो 
श्री राम के व्यकितत्व का दशेन थी, व्यक्तित्व के अनुकूल थी । समुद्र 
ने कहा कि महाराज, आपके गौरव की मर्हिमा ओरं प्रतिष्ठा तब 


, होगी जव आप संकल्प से मुभ सुखाकरसारी सेना को पार उतार 


दे, ओर दूसरा उपाय यह है कि आप मेरे ऊपर सेतुका निर्माण 
करें । समुद्र ने मानो उस महामन्त्र को पकड़ लिया जो भगवान्‌ 
राम का व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व का ददन है । आप मेरे ऊपर 
सेतु का निर्माण करे ओर सेतुके निर्माणमें बल्दरों का ओर मेरा 
सहयोग ले । अव एक ओर तो समुद्र स्वयं चंचल है, उसकी 
लहरे बड़ी तीव्र हँ ओर यदि उसमे कोई वस्तु डाली जाये तो लहर 
उसे दूर फंक देंगी ओर दूसरी ओर बन्दर भी अत्यन्त चंचल ह 
अत्यन्त क्षुद्र , ओर अत्यन्त छोटे हैँ । पर समुद्र कहता है कि या तो 
आप मेरी ओर बन्दरों की सहायता से सेतु का निर्माण कीजिए 
ओर उसके माध्यम से सेना पार हो जाये या फिर दूसरा उपाय 
यह्‌ है कि आप मुभे सुखाकर चले जाड्ये । यदि आप मुके सुखाकर 
चले नायेगे तो इससे मेरा बडप्पन नष्ट हो जायेगा 1 ओर भगवान्‌ राम 
ने कौन-सा मागं चुना ? उन्होने अपने बडप्पन का मागं नहीं चुना । 
उनका जो प्रिय मागं था वही समुद्र ने बता दिया । भगवान्‌ श्री राम 
ने तुरत कहा कि आपने तो बड़ी सुन्दर बात कटी, अब आप 
बताद्ये कि सेना कंसे पार हो? ओर उसके पर्चात्‌ भगवान्‌ 
श्री राम द्वारा समुद्र पर सेतुका निर्माण हुआ । एक तो समुद्र पर 
असम्भव को सम्भव करते कौ चेष्टा ओर असम्भव को भी साध्य 
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बनाया उन बन्दरो के द्वारा जो कि हर दुष्टिसे हीन माने जाते 
है। कई बार लोग प्रन किया करते हैँ कि भगवान्‌ राम लंकाके 
विरुद्ध युद्ध करना चाहते थे तो उन्होने अयोध्या से सेना क्यों नहीं 
बला ली ? किन्तु भगवान्‌ श्री राम कोई उत्तर-दक्षिण का युद्ध थोड़े 
ही लड़ रहे थे । वस्तुतः भगवान्‌ श्री राम तो यह्‌ बताना चाहते थे 
कि रावण शरीर की दृष्टि से जिनके सन्तिकट है उनके ओर अपने 
बीच दूरी पैदा कर देता है । अपनों के बीच दूरी पैदा करना, दूसरों के 
बीच दूरी पदा करना ही रावण की सबसे बड़ी सफलता है 1 अपने 
छोटे भाई विभीषण को अपने से दुर कर दिया ओर भगवान्‌ रामकी 
प्रिया सीताजी को भी उनसे दूर करने की चेष्टा की । एेसी स्थिति 
मे भगवान्‌ राम तो यह्‌ बताना चाहते थे कि लंका पर विजय प्राप्त 
करने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता नहीं । इसका 
अभिप्राय है कि अगर विशिष्ट व्यक्ति के जीवन मे विशिष्ट व्यक्तियों 
द्वारा कोई बड़ा काम ले लिया जाये तो यह्‌ सफलता नहीं । भगवान्‌ 
राम यह्‌ दिखाना चाहते थे कि जो क्षुद्र माने जाते हैँ, चंचल माने जाते 
है वे, भी ' सहान्‌ कायं कर सकते हँ 1 ओौर सचमुच भगवान्‌ श्री राम 
ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया-बन्दरों के द्रारा। किन्तु 
उसके बाद एक बड़ा विनोद-भरा प्रसंग आ गया। जबसेतुका 
निर्माण हो गया तो जाम्बवान्‌जी ने कहा कि महाराज, सेतु तो 
बन गया पर समुद्र विशाल है, सेतु छोटा है, समय तो लगेगा सेना 
को पार होने में, परलोग उतावले हो रहे हैँ पार जाने के लिए । 
अतः भगवान्‌ श्री राम ने एकसेतुका स्वयं ही निर्माण किया ओौर 
वे उसका निर्माण करते हँ अपने सौन्दयं के द्वारा । रामचरितमानस 
मे बताया गया है कि भगवान्‌ राम का नाम भी सेतु है, भगवान्‌ 
राम का रूप भीः सेतु है, भगवान्‌ राम का चरित्र ओर भगवान्‌ की 
कथा भी सेतु है, भगवान्‌ राम का धाम भी सेतु है। अलग-अलग 
प्रसंगो मे भगवान्‌ राम की उन विशेषताओं की सेतु के रूप में कल्पना 


की गईहै ओर इसी प्रसंग मे जाम्बवान्‌जी ने भगवान्‌ श्री रामके 
लिए वाक्य जोड़ा : . 


नाथ नाम तव सेतु नर चट भव सागर तराहि ॥ ६।०३ 
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आपका नाम भी तो भवसेतु है । इसके पश्चात्‌ राम के सौन्दयं 
का सेतु सामने आया । क्षत्रिय राम का सौन्दर्यं कंसा है--जोडने- 
वाला, मिलानेवाला है । भगवान्‌ राम जब पत्थर के पल पर जाकर 
खड़े हुए तो समूद्र के जितने जलचर थे वे सबके-सब ऊपर भ 
गये 1 अगर प्रभ श्री लक्ष्मणजी की बात मान लेते ओर समुद्रको 
सृखा देते तो जलचर नष्ट हो जाते । लेकिन भगवान्‌ राम बताना 
चाहते थे कि लंका के युद्ध में ये जलचर भी सहायक बन सकते हँ 
जो बिलकुल अनुपयोगी लगते थे । पर वे जलजन्तु भी इस युद्ध 
अभियान में सहायक बन सकते हैँ, उसलिए भगवान्‌ श्री राम एक 
नये दुश्य का दशेन कराते हैँ : 


देखन कहूं प्रभु करुना कदा । 
प्रगट भेये सब जलचर बदा ६।३।३ 


< >< 


तिन्ह कींओट न देखिअ बारी) 
मगन भए हरि रूप निहारी ॥ ६/३।८ 


भगवान्‌ राम ने कहा कि मित्रो, अब तो पुल-ही-पुल है, चाहे 
जिधर से पार हो जाइये कोई समस्या नहीं है । कहीं जल दिखाई 
नहीं दे रहा है । बन्दर थोडा भयभीत हुए, क्योकि उन्होने अपने 
पुरुषार्थं से जो पुल बनाया था वह्‌ वड़ा सुदृढ लग रहा था, किन्तु 
जलचरो का पुल भी पुल हो सकता है, इस पर सन्देह होने लगा 1 
उनके मन मे आशंका थी कि अभी तो ये जलजन्तु ऊपर आ गये हँ 
पर पैर रखते ही अगर ये नीचे इब जायें तो हम क्या करेगे । भगवान्‌ 
राम ने कहा कि अच्छा, आप लोग परीक्षा करके देखिए, तो 
गोस्वामीजी ने लिखा : | 


प्रभुहि बिलोर्काहि टर्रहि न टारे । ६।३/७ 


यही तो व्यवितित्व का आकर्षण है । मनुष्यों का तो कहना ही क्या, 
पडु-पक्षी भी भगवान्‌ राम की ओर आकृष्ट होकर आ गये । यह 
वर्णन बीच मे आया है, ओर फिर जलचरो के आकषेण का उल्लेख 
किया गया है । जब भगवान्‌ राम को देखते हुए इन जलचरो के 
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ऊपर पत्थर अथवा वृक्ष डाला जातातो उन पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता था : 


प्रभुहि बिलोर्काहि टर्हिन टारे । 
मन हरिषत सब भए सुखारे ॥ ६।३/७ 


हृदय मे इतना आनन्द आ रहा है उसका अभिप्राय क्या है ? अभी 
तक जल मे डवे रहनेवाले इस समय श्री राम के सौन्दर्यं के अमृतमें 
डव्रकर धन्य हो रहे हैँ । भगवान्‌ राम ने कहा, अब सेना पार हो जाये 


सेतुब॑ध भई भौर अति कपि नभ पंथ उडहि । 
अपर जलचर म्हि ऊपर चदि चडि पाह जाहि ।। ६/४ 


जव प्रत्येक व्यक्ति मनसाने मागे से पार कर रहा था उस समय 
जामस्बवान्‌जी से नहीं रहा गया, उन्होने भगवान्‌ राम से कहा कि जव . 
इतनी सरलता से आप इतना बढिया पुल बना सक्ते थे तो आपने 
बन्दरों से पुल क्यो बनवाया, इतना परिश्रम क्यों कराया ? भगवान्‌ 
राम ने तुरन्त उत्तर दिया कि यह्‌ जो सेतु मैने बनाया है उसे आप 
लोगों ने देखा कि कहां बनाया है ? अप लोगों ने ऊपर ही देखा, पुल 
देखा, किन्तु यह नहीं देखा कि वह क्यो -कसे बना । मेरे मूख को आप 
लोगों ने देखा लेकिन मेरे चरण को नहीं देखा । अगर आप लोगों ने 
पत्थर का.पुल न वबनाथा होता तो कटां खड़े होकर भँ नया पुल 
बनाता ? इसका अभिध्राय है कि ईइवर कहता है कि पहले अपने 
पररुषाथे का पुल बनाओ उसके पश्चात्‌ कृपा का पुल हम बना देगे । 
इतना आधार तो तुम दो भाई ! जो क्षमता तुम्हँं मिली हुई है उसका 
सदुपयोग तो तुम करो, फिर तुम्हारे संकल्प की आधार-भूमि पर खडे 
होकर भँ निर्माण करूगा । ओर तिस पर प्रभू की विशेषता क्याहै? 
अगर प्रभू अपने चमत्कार से सारे कार्यं कर दे तो मनूष्य में निण्करिधता 
आ जायेगी ओर सारे कायं पुरुषाथं से ही सम्पन्न हो जाने देतो 
मनुष्य में अहंकार आ जायेगा । दोनों ओर वडा संकट है । अगर 
व्यविति हर समय सफल-ही-सफल होता रहै तो अहंकारी बने विना 
नहीं रहेगा, ओर व्यक्ित कुछ न करे ओर विना कुछ किये ही सफल 
होता रहे तो निष्करियता आ जायेगी । अतः भगवान्‌ राम दोनों का 
सन्तुलन करते हँ । पहले पुरुषार्थं कराते ह, ओर उसके पडचात्‌ अपनी 
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कपा का दरन कराते हँ ओर कृपाके दशन के साथ-साथ प्रत्येक 
बन्दर के मन में यह्‌ भावना उत्पन्न कर देना चाहते हैँ कि वह्‌ महान्‌ 


कार्यं करनेवाला है । जव भगवान्‌ राम ने पुल पार किथा तो 


जाम्बवान्‌जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट क्रिया ओर कटा, 
जाम्बवान्‌जी आपने देखा कि बन्दर तो मेरे वनाये पुल से पार हए 
परमै तो आप लोगों के बनाये पुल सेपार हुआ, इसलिए हमारा 
आपका नाता बरावरीकादही है। आप हमारे लिए सेतु बनायें, हेम 
आपके लिए सेतु बनायें ओर इस प्रकार दोनों एक-दूसरे कं सन्तरण के 
माध्यम बन सके । भगवान्‌ श्री रामने सेतु का निर्माण कराकर सेना 
कोपार कर दिया ओर इसीलिए गोस्वामीजी ने सुन्दरकाण्ड के अन्त 
मे जो फल का दोहा लिखा उसमें वे कहते हैँ : 


सकल सुसंगल दायक रघुनायक गुन गान। 
सादर सुर्नाह ते त्राहि भव सिधु बिना जलजान । ५/६० 


सुन्दरकाण्ड की यह्‌ कथा जो सूने वह पार हो जाये । किसी ने 
कहा कि महाराज, यह तो रामायण-भर मेँ आपने बार-बार कहा कि 
पार हो जा्ये--पार हो जाये, यहां कोई नई विशेषता है वया ? 
हां, एक विशेषता है : 
सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। 
सादर सुर्नाहि ते तर्हि भव सिधु विना जलजान ॥। ५/६० 


जहाज के द्वारा समुद्र पार करते तो आपते देखा होगा पर क्या 
बिना जहाज के भी किसी को पार उतरते देखा है ? इसका सांकेतिक 
तत्त्व है-जहाज । गोस्वामीजी ने नाव ओर मट्लाहं का प्रतीक 
बनाया है । नाव है विद्या ओर विद्वान्‌ है मल्लाह : 


केवट बुध विद्या बड़ नावा । २।२७५।४ 


विद्या बडी नौका है भौर बुधजन मल्लाहं है । मगर संकेत यहं है 
कि जब तक समुद्र को जहाज या नौकाके द्वारापार करना है तब 
तक बुध ओर विद्यावाला व्यविति ही हमें पार उतार सकता है, एेसा 
प्रतीत होता है । लेकिन गोस्वामीजी विश्वास दिलाते हँ कि आप 
समुद्र को पार कर लेंगे पर अब आपको जहाज कौ आवश्यकता तीं । 
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मानो गोस्वामीजी संकेत करना चाहते हैँ कि जब श्री राम स्वयं सेतु 
का निर्माण कर रहे हैँ तो क्या आवश्यकता है कि हम जहाज दूटे, क्या 
आवर्यकता है कि हम नौका दृढं या मल्लाह को दृढे टश्रीराम के 
व्यक्तित्व क सेतु के माध्यम से-- चाह वह्‌ नामका सेतु हो, चाहे रूप 
का सेतु हो, चाहे चरित्र का सेतु हो-हम इस दूरी को पार कर सकते 
है । अगर गोस्वामीजी की आध्यात्मिक भाषा मेँ कहं तो मनुष्यके 
अन्तःकरणमें : 

कुणप अभिमान सागर भयकर घोर विपुल अवगाह दुस्तर अपारम्‌ । 
विनयपत्रिका, ५८ 


देहाभिमान का समुद्र लहरा रहा है। गोस्वामीजी कहते है कि 
श्री राम काजो चरित्र है, व्यवितित्व है उससे बढ़कर इस कायं को 
करने मे कोई सफल नहीं । गुरु विरवामित्र ओर वरिष्ठ द्वारा इन 
दोनों उपाधियों के दिये जाने के पीके तात्पयं है कि शिष्य को योग्यता 
का प्रमाणपत्र तो गुरु ही दे सकता है ओर ये दोनों बड़े कड़े परीक्षक 
है 1 गुरु वशिष्ठ जितने कड़े परीकक हँ उससे सौ गुना अधिक कड़े 
परीक्षक हैँ विद्वामित्रजी । पर दोनों के मुंह सेश्री रामकेलिए एक 
ही उपाधि निकली । दोनों ने कहा कि श्रीराम तुम तो सेतुहो। 
वस्तुतः जब दोनों ने भगवान्‌ राम को सेतु कहा तो यह्‌ गुरु के रूपमे 
भगवान्‌ श्री राम क व्यवितित्व कौ व्याख्या थी । हम चाहं तोयोंभी 
कह सकते हैँ कि इन दोनों महापुरुषो के मन मे एक ही बात क्यों 
आई ? उसका रहस्य यह था कि ये दोनों महात्माभी नदीकंदो 
किनारों की तरह एक-दूसरे से इतनी दूर थे कि अगर भगवान्‌ राम 
सेतु के रूपमे न अते तो दोनों मिल ही न पाते । विश्वामित्र ओर 
वशिष्ठ के संघषं के बारे मे आपने पुराणों में पदा होगा, सुना होगा । 
इतना बड़ा कगड़ा- दो महापुरुष, दोनों महान्‌ तपस्वी, दोनों योग्य । 
पर इसका अभिप्राय क्या है ? दोनों के बीच बडी भारी दूरी थी ओर 
वहु दूरी इतनी बडी थी कि एक ओर तो रावण द्वारा समाज में 
अत्थाचार हो रहा था ओर दूसरी ओर इतने बड़े-बड़े महापुरुष थे, 
जिनमे तपस्या की इतनी बडी शक्ति थी पर जो आपसे संघषेशील 
थे । चुनाव भी भगवान्‌ श्री राम ने कंसा किया- गुरं बनाया तो एक 
को नहीं, दो को बनाया जो आपस में विरोधी थे । विश्वामित्र ओर 
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वशिष्ठ मेँ इतना विरोध है, पर भगवान्‌ राम से पूरा जाये कि आपके 
गुरु कौनहँंतोवे एक ओर गुरु वरिष्ठके चरणोंमे देखते हैँ ओर 
दूसरी ओर विङवामिव्र के । जव भगवान्‌ राम सीताजी से विवाह 
क्ररके लौटे तो उसका सबसे वड़ा आनन्द यह्‌ था कि उक्त दोनों 
महात्मा भी साथ-साथ अयोध्या लौटे । इन दोनों महात्माओं का 
अयोध्या मे मिलन इस सेतु के माध्यम से हुआ । ओर सबसे अधिक 
आनन्द कव आया ? विइवामित्रजी चाहते थे किं एक वार वरिष्ठजी 
जीवन में मुभे ब्रह्मषि कह दं । ओर वशिष्ठजी इस विषय में इतने 
दृढ ओरकठोरवने हुएथे कि सारा संसार कह दे किन्तु भै नहीं 
कटंगा । इतना विरोध कि अपनी तपस्या की शक्ति दिखाने के लिए 
विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के पत्र कोजला दिया। जरा 
कल्पना कौजिएु कितनी बड़ी दूरी दोनों में उत्पन्न हो गई होगी.। 
कितनी ही दुर्टनाएं हृद इस बीच जिनकी अनगिनत गाथाएं पुराणों 
मे है । लेकिन आजक्याहै? विवाह के दूसरे दिन जव अयोध्या 
लौटकर आये तो सभामें गुर वशिष्ठ कथा सुनानेवाले आसन पर 
बैठे । लोगों ने सोचा कि आज गुरुदेव शायद विवाह की कथा सुनायेगे 
कि कंसे जनकपुर में श्री राम-सीता का विवाहं सम्पन्न हआ । 
किन्तु गोस्वामीजी ने कहा कि वशिष्ठजी ने आज विवाह की कथा नहीं 
सुनाई बल्कि : 


सुनि मन अगम गाधिसुत करनी । 
मुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ १।२३५८/६ 


विश्वामित्रजी का चरित्र सुनाने लगे । बोले, विवाह मे सारा श्रेय 
तो महष विश्वामिव्र-जसे सन्त को है । इन्हीं कै द्वारा विवाह सम्पन्न 
हुआ ओर वे कितने महान्‌ तपस्वी हैँ कि इतना महान्‌ कार्यं 
किया । जो तीन अक्षर काएक शब्द नहीं कह पाता था वह्‌ 
कथा के आसन पर बैठकर लगा भूरि-भूरि प्रशंसा करने । सारी 
अयोध्या मे आनन्द छा गया 1 लोग प्रसन्न हुए कि दो महापुरुषों में 
जो दूरी थी आज वह्‌ मिट गई । किन्तु सबसे अधिक आनन्द आया : 


सुनि आनन्दु भयउ सत॒ काहू । 
राम लखन उर अधिक उषछाहु।॥। १/३५०८/८ 
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भगवान्‌ राम ने लक्ष्मण की ओर ओर लक्ष्मण ने भगवान्‌ की 
ओर देखा । दोनों का संकेत यह्‌ था कि जसे हम दोनों की जोडी 
है इसी तरह दोनो गुरुओ कौ भी जोडी बन गई । चलो, अब भगड़े 
की कोई बात नहीं रही 1 हमारे-तुम्हारे स्वभाव मेंभी तो भिन्नता 
है। अगर बहिरंग दुष्ट से होता तो हममे-तुममे बड़ी दूरी होती 
पर हम दोनों मे जैसे दूरी नहीं स्नेहै जो हम दोनों को जोड़ हुए है 
उसी प्रकार आज हमारे दोनों गुरु भी स्तेह्‌-बन्धन मे आबद्ध हो 
गये । सचमुच श्री राम॒का सेतुत्व अनोखा है । भगवान्‌ राम तो 
जहां गये उन्होने इस प्रकार से सेतु बनाकर सारे समाज को एक- 
दूसरे क निकट ला दिया । इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में 
करेगे । 








॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


२ 


सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीति। 
कस न राम तुम्ह॒ राखहू नीती । 
धरम सेतु पालक तुम्ह॒ ताता)\ 
प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ।॥ 
जाइ देखि आवह नगर सुख निधान दोउ भाइ । 
करहु सुफल सबके नयन सुन्दर बदन देखाई ॥ १/२१७/७ 


महपि विश्वामित्र द्वारा भगवान्‌ श्री राम की जो सांकेतिक 
प्रशंसा की गई है, हम उसके स्वरूप पर विचार करें । जैसा कि 
पिछले प्रवचन में कहा गया था किसेतुका कार्य नदीके दो किनारों 
को एक-दूसरे से मिला देना है। सेतु के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति 
इस पारसे उस पार ओर उस पारसे इस पार आ-जा सकताटै। . 
महूषि वशिष्ठ तो भगवान्‌ श्री राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैँ कि 
तुम साक्षात्‌ धर्मसेतु हो : 

धमं सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम ! २।२४८ 


दूसरी ओर महषि विश्वामित्र उन्हं ध्मसेतु के संरक्षक की 
उपाधि देते है : 


धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। १/२१७।८ 


दोनों के तात्पयं मे थोडी-सी ही भिन्नता है, पर दोनोंका 
निहित उदेश्य एक ही है । दोनों मे धमे का उत्लेख सेतु के रूप 
मे किया गया है । स्वयं श्री राम साक्षात्‌ सेतु हैँ या सेतु के संरक्षक 
है, इसकी दोनों ही प्रकार से व्याख्या की जा सकती है 1 धमे का मुख्य 
काय भिलाना है, दूरी को बढाना नहीं । यदि धमं के द्वारा समाज 
मे दूरी ओौर देष की सृुष्टिहोती है, यदि धमं के द्वारा मनुष्य के 
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अन्तःकरण की असद्‌ भावनाओं मे वृद्धि होती है तो सच्चे अर्थो में 
वह धमे है ही नहीं जसे किसी नदीपर यदिटेसापुलहोजो 
बीचसेटूटाहुमाहैतो वह पुल न होने की अपेक्षा कहीं अधिक 
भयानक है । क्योकि पुल न होने पर तो व्यक्तिकोदइसबातका 
ज्ञान होता है कि यदि नदी कोपार करना अभीष्टहैतो मुभे किसी 
अन्य उपाय का आश्रय लेना होगा, लेकिन अगर ट्टे हए सेतु को 
व्यक्ति ने माध्यम बना लिया ओौर वह्‌ उस खण्डित सेतुके द्वारा पार 
पाने की चेष्टा करे तो उसका नदी में गिर पड़ना ही अधिक सम्भव 
है । तात्पये यह्‌ है कि जिसके जीवनम धमं नहीं है व्ह न तो धमं 
की उपयोगिता स्वीकार करताहै ओरन धमे का आचरणकरता 
है । किन्तु जो व्यक्ति अपने जीवन मे धमंकोतो स्वीकार करता है 
पर उसका ध्म अखण्ड धमं न होकर खण्डित धमं हो तो वह्‌ सेतु 
के रूपमे मिलानेवाला न होकर मनुष्य के अन्तःकरण मे विद्वेष 
की सृष्टि करनेवाला धर्मं है। अतः उस धर्म पर आरूढ व्यक्ति 
निङ्चित रूप से नीचे ही गिरेगा । भगवान्‌ रामं अपने चरित्र के 
दवारा धर्मं की सज्ची व्याख्या प्रस्तुत करते हुए यह्‌ दिखा देते है 
कि परस्पर विभेदों को मिटाकर मिलन करा देना ही धर्म का 
वास्तविक उदे र्य है । इस सन्दभे में रामचरितमानस में अनेक स्थलों 
पर यह्‌ चर्चा आती है कि धर्मं कौ वास्तविकं व्याख्या क्या है । 
यों प्रत्येकं व्याख्याता तकंपुणं युक्तियों से. अपनी मान्यताओं की 
पुष्टि करता है लेकिन मख्य बात यह्‌ है कि उसकी कसौटी क्या है । 
इसे हम यो कह सकते हँ कि अगर किसी वृक्ष के विषय मेँ विवाद 
उठ खड़ा हो कि यह्‌ वृक्ष किसका है तो इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय 
यह्‌ है कि इसको केवल तकं के द्वारा सिद्ध करने की अपेक्षा उसके 
फल को देखकर निणेय करना सरल हो जाता है । अभिप्राय यह है 
कि धमं की सच्ची व्याख्या का टीक निर्णय इसी रूप में किया जा 
सकता है कि-व्यक्ति ओर समाज के जीवन पर उसका क्या प्रभाव 
पडता है, व्यक्ति ओर समाज ने उसका वया तात्पयं लिया । ईस समय 
मु एक संस्मरण याद आ रहा है । दो-तीन वषं पहले की . बात हे 
कानपुर के हमारे एक बड़ निकटस्थ पत्रकार है, जो बहुत वर्षो से 
निरन्तर कथा श्रवण करते आ रहे हैँ । जव वे कार्यंसे निवृत्त हुए 
तो उनके सम्मान में एक सभा आयोजित की गई अौर मेरे ओर 
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उनके सम्बन्ध को ध्थान में रखते हुए मुभे भी उसमे आमन्त्रित किया 
गया । वहां मुभसे कहा गया कि पत्रकारिता पर कुछ कहिए । 
मतो रामायण के सम्बन्धमेंही बोलता हं ओर मने उस समय 
जो-कु कहा था, इस प्रसंग मे उसकी उपयोगिता है 1 अतः मने 
कहा कि भई, संवाददाता दो तरह के हो सक्ते हैँ-मंथरा की 
तरह ओर हनुमानजी की तरह । ये दोनों रामायण के संवाददाता 
है, ओर इन दोनों के संवाद का जो परिणाम होता है उसी के आधार 
पर हम संवाददाता की योग्यता की परीक्षा करेगे साधारणतः 
संवाददाता यही कहता है कि भँ सही-सही कह रहा हूं, भ सत्य कट्‌ 
रहा हूं । लेकिन क्या सत्य कहना ही यथेष्ट हैया सत्यका किसी 
परिणाम से भी सम्बन्ध जुडा हुआ है ? मानस में सत्य को सवेश्रेष्ठ 
धम बताया गया हे: 


धरमु न दूसर सत्य समाना । २।९४।५ 


सत्य से बहकर कोई धर्मं नहीं है भौर मंथरा ने सबसे पटले इसी धमं 
की दुहाई दी । मंथराने कटा कि देखिए हो सकता है कोईमेरी बात 
की आलोचना करे लेकिन मेँ तो आपसे इतना ही कह सकती हूं : 


खाइए पहिरिअ राज तुम्हारे । 
सत्थ कहं नहि दोषु हमारे ॥ २।१८/४ 


मै आपके निकट सेवा में रहती हू, आप मेरा पालन-पोषण करती 
है, इसलिए अगर मँ सत्य कहती हं तो इसमे मेरा रंचमात्र दोष नहीं 
है 1 अपितु मुभे गर्वं है कि इतने अयोध्यावासियों में एकमात्र मैने ही 
सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर कितने साहस का प्रदशेन किया है । किन्तु 
मंथरा के सत्य ने दूरी ओर द्वेष की सुष्टि कर दी । जिन कंकेयी ओर 
श्री राम मे इतना सामीप्य था, जिस अयोध्या के राजकुल मेँ परस्पर 
इतना प्रेम था, वहां मंथराके सत्यने एसा संघषे करादियाकि 
उसका परिणाम लोगों को चौदह वषं तक भोगना पड़ा । श्री राम 
को वन जाना पडा, रामराज्य की स्थापना की घडी दूर चली गई, 
ओर यहं सब हभ था 'सत्य' के नाम पर । मंथरा अपनी बात रखने 
की कला में बड़ी निपुण थी । उसके लिए गोस्वामीजी ने बड़ सार्थक 
शब्द का प्रयोग किया--रचि पचि : 


रेष मानस-प्रवचन 
रचि पचि कोटिक कुटिलपन कौन्हेसि कपट प्रबोधु ! २।१८ 


किसी वस्तु का निर्माण करना रचना है । पहले कारीगर किसी 
वस्तु की रचना करता है ओर फिर उसमे किसी वस्तु को जड़ देता है, 
यह्‌ पच्चीकारी है । महाराज जनकं द्वारा विवाह के उपलक्ष्य मे जब 
नगर को सजाने को आज्ञा दी गई तब भी इस शब्द का प्रयोग हु 
है । नगरनिर्माताओं के लिए गोस्वामीजी ने लिखा : 


तेहि के रचि पचि वंध बनाए । 
बिच विच सुकुता दाम सुहाए ॥ १।२८७।३ 


महाराज जनक ने कारीगरों को बुलाकर कहा कि तुम नगरको 
सजा, ओर उन्होने बड़ी सुन्दर रचना कर उसमे पच्चीकारी करके 
नगर को सजा दिया । मंथरा भी इन दोनों कलाओं मे बड़ी निपुण 
थी । कारीगर यदि भवन के शिल्पी थे तो वह्‌ शन्द-रिल्पी थी, शब्दों 
की कारीगर थी । इसलिए गोस्वामीजी भंथरा के लिए भी ठीक उन्हीं 
शब्दों का प्रयोग करते है रचि पचि कोटिक कुटिलपन, अर्थात्‌ 
पच्चीकारी से अगर सौन्दयं की वुद्धि हो तब तो वह सार्थक है, लेकिन 
यदि व्यक्ति एेसी पच्चीकारी करे (कोई एेसी वस्तु जड़ दे) कि 
जिसको छते ही किसी की अंगुली घायल हो जाये या उसमे उलभकर 
किसी का वस्व फट जाये तो एसी पच्चीकारी को तो दूरसेही 
नमस्कार है । मंथरा एेसी ही पच्चीकार है । जब वह॒ अपनी शब्द- 
कला का प्रदशेन करती है तो उसमें भ्रामक सौन्दयं की सृष्टि भी कर 
देती है 1 असत्य को स॒त्य की कला मे जडुने मे यदि कोई निपुण है तो 
वह मंथरा है । आप देखिए, सत्य केवल इतना था किश्री भरत को 
नहीं बुलाया गया था । उसने इसी वाक्य को पकड़ लिया ओर फिर 
एेसी पच्चीकारी की कि कंकेयीजी उसमे उलकर रह गई । मंथरा 
ने समाचार दिया कि राम को राज्य प्राप्त होनेवाला है । कैकेयीजी 
ने कहा कि तो इससे बढ़कर प्रसन्नता को बात क्या हौ सकती है । 
इस पर्‌ मंथरा तुरन्त एक प्रशन उनके सामने रख देती है कि आप जिस 
राज्याभिषेक्‌ के समाचार से इतनी . प्रसनन हो रही है उससे भरत को ` 
क्यो वचित रखा गया । केकेयीजी चौक पड़ीं । यह्‌ तो सत्य था कि 
भरत को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसी वाक्य को पकड़कर 
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उसने एेसी उक्करृष्ट रचना की कि उस पच्चीकारी को देखकर 
कैकेयी जी चकित रह्‌ गड । मंथरा ने कहा कि जरा सोचिए तो आप 
कितने उदार हृदय की हैँ कि आपको श्री राम के राज्याभिषेक का 
समाचार सुनकर अपार प्रसन्नता हुई किन्तु एसे सुअवसर पर आपके 
प्रिय पृत्र को नहीं बुलाया गथा, इसके पीछे क्या रहस्य है ? इस प्रकार 
संवाददाता ने सत्य की एेसी कुटिल व्याख्या की क्रि सारा अथही 
बदल गया । उसने कहा कि मै बताती हूं इसके पीछे क्या बात है } 
वह्‌ कहने लगी कि आपको पता नहीं, सारी रानियो मे महाराज 
दारथ आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हँ ओर एेसी स्थिति मेँ क्या 
कौशल्या ओर सुमित्रा के हृदय को आघात नहीं लगता होगा ? 
कंकेयीजी कह सकती हैँ कि मंथरा, कौशल्याजी का विद्रेष मेरे प्रति 
व्यवहार में तो कभी प्रकट नहीं हुजा । किन्तु वह्‌ उसकी व्याख्या 
करते हुए तुरन्त कटती है : 

राजहि तुम्ह पर प्रेम विशेषौ । 

सवति सुभाउ सकइ नहि देखी ।॥ २।१७।५ 


यह्‌ तो याद कीजिए कि आपसे उनका नाता क्या है ? अरे सौत 
है, सौत ! क्या कभी कोई सौत दूसरी सौत का उत्कषं सह्‌ सकती है ? 
कँकेयीजी ने पूछा कि फिर इतने दिन क्यों नहीं बोली ? इसके उत्तर 
मे मंथरा कहती है : 


` चतुर गंभीर राम महतारी । २।१७/१ 


राम की माता की विशेषता ही यह है कि वे बड़ी गम्भीर हैं। 
अपने द्वेष ओर विरोध को भी तुरन्त प्रकट करना नही चाहतीं । 
इसलिए वे चतुराई से समय को प्रतीक्षा कर रही थींकि कब आपसे 
बदला ले । अब उन्हे वह॒ अवसर मिल गया तो उन्होने मनोनुक्‌ल 
निणेय करा लिया : 


रचि प्रपचु भूपहि अपनाई) 
राम तिलक हित लगन धराई ॥ २।१७।६ 


राघवेन्द्र क राज्याभिषेक का प्रस्ताव कौशल्याजी दारा नहीं किया 
गया था ओर सत्य से इसका रंचमात्र सम्बन्ध नहीं है । वस्तुतः 
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प्रस्तावकं स्वथं महाराज दशरथ थे, समथेक मन्त्री ओर प्रजा थी ओर 
गुर वशिष्ठ द्वारा उसका पूणं अनुमोदन किया गया था 1 लेकिन वह॒ 
कहती है कि राज्याभिषेक का यह्‌ प्रस्ताव महाराज दशरथ के समक्ष 
कौडशल्याजी ने रखा ओर उन्होने ही एेसी योजना बनाई कि इस 
अवसर पर आपके पितुगृह हारा कोई बाधा उपस्थित न हो । इसीलिए 
भरत को निमन्त्रण नहीं दिया गया 1 कंकेयीजी यह्‌ सुनकर घबरा गद | 
ओर जब मंथराने देखा कि वे घवरा गर्ईहैँतो उसने कहा कि यह्‌ 
तो मेने पीछे का भाग सुनाया, किन्तु आगे ेसा होनेवाला है कि राम 
तो बेढेगे सिंहासन पर ओर भरत डाल दिये जायेगे कारागार में : ` 


` भरतु बंदिगृह सेइर्हाहि लखनु राम के नेब । २/।१६ 


ओर लक्ष्मण राम की ओर से आनन्द से राज्य चलायेगे । सारी सत्ता 
लक्ष्मणके हाथो मे केन्द्रित होनेवाली है। भरत कारागारमें होंगे 
ओर आपको कारागार में तो नहीं डाला जायेगा लेकिन याद रखिए 
कि आपको एक कार्यं अवश्य करना पड़गा : 


जो सुत सहित करहु सेवकाई । 
तौ धर रहहु न॒ आन उवाई ।॥ २/१ ८ 


आपको भी पूरी तरह से कौरल्याजी की सेवा में रहना; पड़ेगा । 
अगर आप इस तरह्‌ रहेगी तो रहने पायेगी, नहीं तो आपको भी 
कारागार मे डाल दिया जायेगा । मंथरा द्वारा भूत की ठेसी विलक्षण 
व्याख्या की गई, भविष्य का एसा भयानक चित्र खीचा गया जिसे 
देखकर गोस्वामीजी को लिखना पडा कि वह्‌ सचमुच कलाकार है : 


` रचि पचि कोटिक करुटिलपन कौन्हेसि कपट प्रबोधु । २।१८ 


जिस समय मंथरा पुराणों की कथाएं सुनाने लगी तो कंकेयी को 
लगा कि अरे, मैने जिस दासी को अनपढ़ सममः लिथा था वह्‌ तो 
महापण्डिता है, वह्‌ इतनी बड़ी कथावाचिका है कि जिसकी कोई 
तुलना नहीं । गोस्वामीजी कहते है कि सत्य के नाम पर जो कियाजा 
रहा था उसका अन्तिम उख्य था : 

। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कंपट प्रबोध । 
ˆ ^ कहिसि कथा सत सवति के... व) २/१८ 


मानस-प्रवचनं २७ 


सम्पूणं पुराणों मे जहां-जहां सौतौं के भशडे का वणन आया था 
उसने वही कथाएं सुनाद' ओर उन सव कथाओं को सुनाने का उद्‌ श्य 
था--जेहि निधि बाढ़ बिरोधु, घरमे विरोध कंसे बढ, कौशल्याजी के 
परति आक्रोश कंसे उत्पन्न हो । सचमुच उसकी सवसे बड़ी सफलता 
यह्‌ है कि वह्‌ सत्य के नाम पर्‌ कैकेसीजी को इतना प्रभावित कर 
देती है किः उनके अन्तःकरण में द्वषकी सुष्टि हो गई। भूतकौ 
व्याख्या ओर अविष्य की आशंका द्वारा उन्हं संत्रस्त कर दिया गया 
ओर उसका अन्तिम परिणाम यह्‌ होता है कि कंकेयीजो दुद्‌ तिक्वय 
करलेतीहै : 

होत प्रातु मुनिबेष धरि जो न रामु बन जाहि } 
मोर मरनु राउर अजस नुप समुकिअ मन महि । २।३३ 

सबसे बड़ी विडम्बना तो यह्‌ है कि अयोध्या में जो-कुछ हआ वह्‌ 
सव सत्य के ताम पर हज । मंथरा ने जो-कुछ कटा, सत्य्‌ मे असत्य 
की पच्चीकारी की ओर उसे सत्य का नाम दिया। कंकेयीजी ने 
महाराज दशरथ से इतना वार्तालाप किया किन्तु पूरे वार्तालाप में 
सवसे अधिक दुहाई अगर किसी बात कौदी गई तो सत्य की] 
उन्होने यह भी स्मरण दिलाया कि आपका जन्म तो सूर्यवंश मे हुआ 
है । क्या वास्तव मेँ दशरथजी को यह्‌ याद दिलाने की आवदयकता है 
क्रि उनका जन्म किंस वंश में हआ है ? फिर यह्‌ बताया कि आपके 
वंश में सत्य के लिए लोगों ने कितने बड़े-बड़े त्याग किये थे। ऊंची 
कथाएं सुनाई जा रही हैँ ओर ये सब कथाएं सूनाने का अन्तिम 
उदेश्य है-सत्य । जब महाराज दशरथ वरदान देने मे आनाकानी 
करने लगे तो कंकेयी ने कहा : 


सत्य सराह कहेह बरं देना 
जानेहु नेइहि मांगि चबेना। २।२९।६ 


क्या आप समभते थे किँ आपसे चनेकी दो मुटूढी वरदान में 
मांगनेवाली हं ? अगर आप सत्यनिष्ठ है तो : 


देह कि लेह अजसु करि नाहीं । 
मोहि न बहुत प्रपच सोहाहीं ।\ २।३२।६ 


मु बहुत बेडा अच्छा नहीं लगता, तो आपके जीवन में सत्य 
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की प्रतिष्ठा देखना चाहती हूं 1 एक ओर मंथरा सत्य के नाम पर 
विद्धेष कौ सृष्टि करती है, ओर दूसरी ओर कंकेयीजी भी सत्यं के 
नाम पर स्वाथे-सिद्धि के सिए उद्यत हैँ । यदि सत्य का उदेश्य केवल 
विद्रंष ओर स्वा्थ-साधन ही है तो फिर असत्य का उदेश्य क्या रह्‌ 
गया, असत्य मे क्या बुराई रह गई ? इस प्रकार एक संवाददाता यह्‌ 
मंथरारहै जो धमे की आड लेकर सत्य के नामपर एेसी व्याख्या 
प्रस्तुत करती है, ओर इसके विपरीत द्वितीय संवाददाता के रूपमे 
आते हैँ श्री हनुमानजी । एक कगड़ा करानेवाला संवाददाता है तो 
दूसरा मिलानेवाला 1 हनुमानजी का कायं यह्‌ है कि जहां रावण द्वारा 
भगवान्‌ राम ओर श्री सीताजी के बीच (वन-प्रान्तर, अगाध समुद्र 
ओर समूद्र-पार लंका तथा लंका के मध्य अशोक-वाटिका) लंबी दूरी 
पदा कर दी गङ्‌ है, वहां भी वे सन्देशा लेकर जाते हैँ । सन्देश की 
दुष्ट से देखें तो हनुमानजी ने केवल एक बार सत्य की दुहाई दी-- 
सत्य सपथ करुनानिधान की, ओौर वह भी केवल श्री सीताजी के 
सन्देह को दूर करने के लिए । जबकि यह्‌ वड़ी मनोरंजक बात दहै कि 
मंथरा ने बार-बार सत्य की दुहाई दी । हनुमानजी उसकी जो व्याख्या 
करते ह व्ह तो बस देखने की बात है। तात्पयं यह है कि 
श्री हनुमानजी भी वास्तव मे वही कायं करते हैँ जो भगवान्‌ श्री राम 
का है । हनुमानजी स्वयं तो आकार-मागं से समृद्रको लांघ जाते हैँ 
ओर भगवान्‌ राम के सेवक केरूपमें उनके आदश को ही अपने 
जीवन मे चरितां करते हैँ । वे सेतु बनकर सचमुच दोनों को 
भिलानेवाली . भूमिका सम्पन्न करते हैँ। जिस समय हनुमानजी 
श्री सीताजी के समक्ष पहुचे तो उन्होने प्रभ का कुशल-क्षोम पूछा ओर 
कुशल-क्षं म पूते-पूते अचानक श्री सीताजी रो पडी, उनका गला 
रुध गया ओौर वे बोल नहीं पाइ । हनुमानजी ने पूछा कि मां, क्या 
रावण कै यहां आपको बहुत अधिक कष्ट दिया जा रहा है, इसीलिए 
आप॒ रो रही है ओर विलापकर रहीहैँ? क्या यह्‌ सब रावणके 
अत्याचार के कारण ही हो रहाहै? तो क्या मँ उस दुष्टको दण्ड 
द्‌? श्री सीताजी ने कहा कि हनुमान, रावण के अत्याचारसे मुभ 
उतना दुःख नहीं है जितना दुःख मुभे दूसरी बात से है; क्योकि रावण 
का अत्थाचार तो उसके स्वभाव के अनुकूल ही है। रुषे हृए कंठ से 


उन्होने कहा : 
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अहह नाथ हौं निपट विसारी ॥ ५।१३।७ 


जव मै यह्‌ सोचती हूं कि स्वसमथ हमारे प्रभू, जिनके प्रति मँ पूरी 
तरट्‌ से समर्पिता हं (जिनका मेरे प्रति इतना अनुराग है जरम 
इतने दिनों से लंका में बन्दिनी हूं) वे भी मुभे मूल चूके हैँ । इसलिणए 
रावण के अत्याचार से मुभे उतने दुःख की अनुभूति नहीं होती, जितनी 
प्रभ की दस उपेक्षासे होतो है । यदीश्री सीताजी के मन की व्याकुलता 
काकारण है । इसके उत्तर में वे एक एसा सुन्दर वाक्य क्‌ देते है 
जिसे श्री सीताजी को एेसा लगने लगा कि सचमुच हनुमान ने उनके 
सारे दुःख कोक्षण-भरमेंमिटा दिया । प्रम्‌ ने एेसा कहा था या नहीं 
इसका उल्लेख रामायण मे नहीं है 1 वास्तविकता तो यह है कि प्रभु 
ने हनुमानजी से ेसा कहने के लिए तहीं कहा था 1 हनुमानजी ने जो- 
कुछ कहा वह॒ अपने मनसे कहा था ओर यही उनके सम्वाद-कौशल 
की विदोषता है । सचमूच जितना बडा सत्य हनुमानजी का वाक्यहै 
उसकी तुलना मे ओर कोई बाह्य सत्य्‌ टिक ही नहीं सकता । 
हनुमानजी ने कहा कि मां, आप उलाह्ना देरहीदहैँकिप्रभुने आपको 
मुला दिया ओर मँ आपको उलाहना देना चाहता हं कि आपने उनके 
स्वभाव को भूला दिया, तभी तो आप एेसा कट्‌ रही है । वस्तुतः 
श्री सीताजी का तात्प था कि असमं व्यवित तो कभी-कभी याद 
करने के वाद भी अपनी असमर्थता के कारण सहायता नहीं कर पाता । 
हम प्रीति मे किसी की याद तो करते है पर्‌ सामथ्यन होने के कारण 
उसकी सहायता तदहीं कर पाते । किशो रीजी ने कहा कि प्रभुभी 
असमर्थं होते तो मै समभ लेती किवे मुभे यादतो करते होगे पर 
असमर्थं होने के कारण छ्ृंडा नहीं पा रहै है । हनुमान क्या तुम्‌ यह्‌ 
कहना चाहते हौ कि प्रम्‌, असमर्थं है, इसलिए मुभे छृंडाकर नहीं ले 
जापारहे दै? यदि समथ हैँ तो क्या इसका यह अथे नहीं कि उन्होने 
मुङे भुला दियादै? हनुमानजी ने कहा कि मां, क्षमा कीजिए, प्रमु 
तो केवल आपकी ही याद करते हैँ । श्री सीताजौ से हनुमानजी ने जो 
कहा उसका वर्णन गोस्वामीजी ने अत्यन्त मधुर शब्दों मे गीतावली 
रामायण मे किया है 1 उन्होने कहा : 


तुव वियोग सम्भव-दारन्‌ दुख 
बिसरि गई महिमा सुबल की 1 ५।११ 
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आपकी याद मे इतने इब गये हँ कि उन्हं अपने बाण की महिमा 
भ बिसर गई है । आपको उनकी सामथ्यं की याद है पर स्वयं उन्हें 
अपनी सामथ्यं का भान ही नहीं रह गया है । अगर उन्हँ आपकी याद 
के साथ-साथ यह्‌ बात भी याद आ जाती तो मां, आज आप लंकामें 
न होतीं । श्री सीताजी हनुमानजी के सन्देश देने की इस कला पर मुग्ध 
हो गइ । अतः श्री हनुमानजी जब लौटने लगेतो मां ने कटाक 
हनुमान, शायद पहले तो मेँ यह सन्देश देती कि प्रभ को मेरी याद 
दिलाना, पर अब मँ तुमसे यही कहूगी कि मेरी याद मत दिलाना; 
क्योकि तुमने मेरी याद का जो परिणाम बताया है वह॒ तो मेरे लिए 
बड़ी कठिनाई उत्पन्न करनेवाला सिद्ध हो रहा है । इसलिए जव तुम : 


तात सक्रसुत कथा सुनाएहूु । 
बान प्रताप प्रमुहि समुभाएहु । ५।२६।५ 


उन बाण कौ महिमा की ही याद दिलाना, मेरी याद दिलाने की 
आवश्यकता नहीं । तुम तो बता ही रहे हो किवेमेरीयादमें बे हुए 
है । इससे बढ़कर किसी के हृदय मे सामीप्य का क्या वोध होगा ? 
हनुमानजी के यह्‌ कने पर कि मां, प्रभु तो चौबीसों घंटे केवल 
भापकी ही स्मृति मे डूबे रहते है, अपने ेश्वयं ओर ईवरत्व को भूल 
चुके ह , उस समय श्रौ जानकीजी को कितना सुख सिला होगा, 
इसकी कल्पना कीजिए । ठनुमानजी मे सचमुच प्रभ के हृदय को 
समभने ओर प्रेमियों के हृदय को निकट लाने की जो वृत्ति है उसको 
प्रकट करनेवाला यह सम्वाद है । इसी प्रकार श्री सीताजी ` का सन्देश 
लेकर हनुमानजी प्रमु के पास आये । प्रभुने हनुमानजी से पुछाकि 
सीता कुशल से तो हँ ? मानो इत प्रशन मे कुछ संशय-सा भलक रहा 
था, वयोकि प्रभु सेश्री सीताजी ने कहाथाकि यदिप मुभे वन 
नहीं ले चलेगे तो निरिचत समभिए करि मेरा प्राण तो आपकं साथ 
जायेगा ही ओर यदि ले चलते हैँ तो : 
कौ तनु प्रान क्रि केवल प्राना।२/ ५७/४ 


मेरे शरीर ओर प्राण दोनों जायेगे । श्री सीताजी दस महीने से 
लंका मे हैँ । जब हनुमानजी से प्रन किया गया कि क्या वे जीवित 
है तो सम्बाददाता की कृदलतां देखिए । श्री सीताजी को भी ज्ञात 
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था कि यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है, इसलिए उन्होने. इसका उत्तर 
भीदियाथा। श्री हनुमानजी का कौशल यह्‌ है कि उन्होने पहले 
अपना उत्तर दिया ओर फिर श्री सीताजी का भेजा उत्तर सनाथा । 
प्रभू के शब्द थे: 


कहहु तात केहि भांति जानकी । 
रहति करति रच्छा स्वप्रान कौ ॥ ५।२९।८ 


हनुमान, यह्‌ तो बताओ कि जानकी अपने प्राणों की रक्षा कंसे 
करती रहती है ? हनुमानजी एेसे अनोखे सम्वाददाता हैँ किं उन्होने प्रभु 
के शब्दों को ही पकड़ लिया । जब वे श्री सीताजी से वार्तालाप कर 
रहे ये तो उन्होने प्रभु का पक्ष लियाथा ओर अव प्रभु से वार्तालाप 
करने लगे तोश्री सीताजी का पक्ष लेने लगे ओर फिरप्रभुसेदही 
उलभ गये । उन्होने कहा कि महाराज, एक तो मुभे आपका यह 
शाब्द प्रिय नहीं लगा । अगर आपने इतना ही कहा होता कि सीताजी 
प्राणों की रक्षा कंसे कर रहीहैँतोभी ठीकं था, पर आपके श्रीमुख से 
यह्‌ कंसे निकल गया कि सीता अपने प्राणों कौ रक्षा कंसे कर रहै, 
अतः प्रमु, मुभे यह बताइये कि उनके प्राण स्वयं उनके हैँ या आपके ? 
यदि प्राणनाथ आप हैँ तो प्राण आपके हैँ या उनके ? यदि प्राण आपके 
है तो महाराज मै आपसे प्रतिप्ररन करना चाहता हू कि आपके प्राणों 
कीरक्षाकंसे हो रही है। प्रर्न के उत्तर में प्रतिघ्ररन करने का 
अथं होता है सामनेवाले को चुप कराने की चेष्टा, किन्तु एेसा अपने 
से बडे लोगों के समक्ष नहीं किया जाता । परन्तु हनुमानजी ने यही 
किया 1 क्योकि : 


नाम पाहू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट ॥ ५/३० 


उन्होने दोनों के प्रति कितने सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया | 
श्री सीताजी को बताया कि प्रभु दिन-रात आपकी यादमें डूबे रहते हँ 
ओर अव प्रम्‌ को वता रहे हँ कि श्री सीताजी दिन-रात आपका नाम 
जपती हुई आपके ध्यान मे डबी हई है । दोनों एक-दूसरे मे समाये हए 
है, चिन्तन मे लगे हुए है, ओर कहा कि नाम पाहरू । प्रम, यह तो 
बतादूये कि यदि चोर चोरी करने के लिए जाये ओर देखे किं किवाड़ बड़े 
मजबूत ओर सुदृढ है, ताला लगा हभ है ओर पहरेदार इतना शक्ि- 
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शाली है कि उससे गडा नटीं किया जा सक्ता तो वह्‌ चोरी करेगा 
या लौट आयेगा ? निश्चय ही चोर तो लौट आयेगा । हनुमानजी ने 
कहा कि महाराज, श्री सीताजी के यहां तो ये तीनों ही हैँ ओर उनके 
कारण बेचारा कालश्री सीताजीके प्राण लेनेके लिएञआतातोहै 
पर वह्‌ मागे ही नहीं पाता । क्योकि नाम पाहरू दिवस निसि, दिन- 
रात आपके नाम का पहरा पड रहा है; ध्यान तुम्हार कपाट, आपके 
ध्यान के किवाड बन्द हैँ ओर लोचन निज पद जंत्रित, ताला भी 
बन्द है । एेसी स्थिति में जाहि प्रान केहि बाट) इस प्रकार उन्होने 
परभु को मानो चेतावनीभी देदी कि श्री शीताजी अपने प्राणों की 
रक्षा नहीं कर रही है, अपितु आपके नाम की महिमा की रक्षाकर 
रही हे । क्योकि अगर पहरेदार के होते हुए घरमे चोरी हो जाये 
तोचोरकोतो बादमें पकड़ा जाता है, किन्तु पहरेदार को पहले 
निकाला जाता है मां आपके नामका जप कर रही हैँ ओर नाम- 
जप करते हुए भी यदि प्राण चले गये तो लोग सो्चेगे कि जव 
आपका नाम श्री सीताजौ की ही रक्षा नहींकर पाया तो हमारी 
रश्ा क्या करेगा ? अतः लोग आपका नाम लेना ही बन्द कर देगे । 
वस्तुतः श्री सीताजो तो प्राण बचाकर आपके नाम की महिमा को 
ही बचा रही है, ताकि लोगों के मन में यह विश्वास बना रहे कि 
लंका-जेसी नगरी मे भी नामका आश्रय लेकर व्यक्ति सुरक्षित 
रहं सकता है । इसलिए अव आप दही वताद्ये कि क्या एेसा 
कोई उपाय है कि श्री सीताजी के प्राण जा सके? श्री हनुमानजी न 
मानो चुनौती दी कि यमराज की तो वातही क्या, अगर आप 
. भी चाहें तो वहां से प्राण नहीं निकाल सकते । क्योकि पह्रेदार 
है नाम, ओर रामचरितमानस की मान्यता है : 


कहौ कहां लगि नाम बडाई । 

रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ १/२५|८ 
म से भी नाम वड़ा है, अतः नामके प्रहरी के रहते हृए प्राण 
कंसे जा्येगे ? तत्पदचात्‌ सीताजी ने जो सन्देश दिया था वह्‌ भी 


सुना दिया । उन्होने कहा किमां ने आपसे यह कहने के लिए 
कहा था : ‡ 
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अवगुन एक भोर सै साना, 
विद्रत प्रन न कीन्ह पयाना)। 
लाथ सो नयनन्हि को अदराघा। 
निसरद फन करहु हटि बाधा \ 
बिरह अशिति तनु तूल ससीस। 
स्वस जरदहे छने मरह सरीरा ॥ 
नखर सर्बाहि जलु निज हित लागी । त्र 
जरे तल पाव देह बिरहासी ।॥ ५।३०|५ ८८.८८ 
शरीरतो रुई के ओर विरह अग्निक समान है। इस विरहाग्नि 
मे शरीर-रूपी रई के जलने में कोई विलम्ब नहीं। टस पर यदि 
हवा भी चलने लगे तो फिर कहना ही क्या ! उन्होने कहा कि लम्बी 
सांस-रूपी हवा भी चल रही है । श्री सीताजी तो शरीर को जलाने के 
लिए व्यग्र है, पर उनका कहना है कि मैं क्याकरूं 1 वेतो शरीरको 
जलाना चाहती हैँ किन्तु : 


नयन सर्वाहि जलु निज हित लगी । ५।३०|८ 


नेत्र आंसू वहाकर उस आग को बुका देते हैँ । नेत्र कहते हँ कि 
जल जाने पर अन्य इन्द्रियों कीमनेरी हानिन हो, परन्तुहमतो 
प्रमु के दशनो से वंचित रह जायेंगे, इसलिए इस विरहाग्नि मे हम 
शरीर को जलने नहीं दंगे । अर्थात्‌ श्री सीताजी आपके ददन के लिए 
जीवित हैँ ओर आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैँ, अन्यथ उन्तके 
अन्तःकरण में जीवित रहने की कोई आकांक्षा नहीं है । हनुमानजी के 
दस प्रीति-भरे सन्देश, इस दिव्य काव्य को सुनकर प्रभु गद्गद हो गये, 
ओर उन्होने कहा कि हनुमान ओर सुनाओ । बस, हनुमानजी ने उचित 
अवसर देखा ओर फिर सम्बाद को कंसा संक्षिप्त किया! पहले 
विस्तार किया ओौरज्योंहीप्रमु ने कहाकिं ओर सुनाओ तो तुरन्त 
कहा कि वस प्रभु, आगे मत सुनिए । प्रम ने कहा कि क्यों भई, अभी 
तो तुम सुना रहे थे । इसके उत्तर मे हनुमानजी ने बहुत ही सुन्दर शब्दों 
का प्रयोग किया । उन्होने कहा : 


सीता के अति विपति विसाला। 
विर्नाहि कहँ भलि दीनदयाला । ५।३०/९ 
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श्री सीताजी की विपत्ति बहुत बडी है ओर है दीनदयाल, न कहना 
ही अच्छा है । इतने लोगों के सामने यदि मै श्री सौताजी की विपत्ति 
सुना दंगा तो लोगों के सन से आपकी दीनदयालृता के प्रति विशवास 
ही उठ जायेगा । इसका प्रचार मत होने दीजिए । इसलिए म उतना 
ही सुनाना चाहता हूं जिससे उद श्य की पूति हो जाये । ओर सचमुच 
हनुमानजी ने जो चाहा था वही हुमा । गोस्वामीजी ने कहा # कि जब 
श्री हनुमानजी सीताजी के पास से चले तो उनकी दोनों आंखो मे आंसू 
भरे हुए थे 1 उनके सम्वाद-कौशल की विशेषता यहां दिखाई देती है : 


सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना \ 
भरि आए जल राजिव नयना \ ५।२३१।१ 


प्रभू की आंखों मे आंसू आ गये, वे रोने लगे 1 उन्दने अशरुपुणे नयनं 
से सुग्रीव की ओर देखकर कटा : 


अब बिलंबु केहि कारन कीजे । 
तुरत कपिन्ह कहूं जायय दीने ॥ ५/३३।७ 


अब विलम्ब की आवर्यकता नहीं, श्री सीताजी की रक्षा के लिए 
तुरत सेना को अभियान करने की आज्ञा दीजिए 1 परिणाम यह 
होता है कि भगवान्‌ रामश्री सीताजी को छृडाने के लिएलंका की 
ओर चल पड़ते है, ओर चलने के पटले ही हनुमानजी ने दोनों के 
अन्तःकरण मे जो संशय था, उससे उत्पन्न होनेवाली जो दूरी थी, 
उसे मिटा दिया। मैने तो उस समय सम्वाददाता महोदय के 
सम्मान मे यही कटा था कि भई, अब इसका निर्णय तो आप लोगों 
को करना है कि आप सम्वाद किस रूप मे देते हैँ । आप जोडनेवाला 
सम्वाद देते हँ या तोडने वाला । हृदय को सन्तिकट लानेवाला सम्वाद 
सत्य है या हृदय को दुर बनानेवाला । सत्य का केवल यही अथं नहीं 
है कि आपको सन्तोष हो गया है कि यह सत्य है, अपितु सामनेवाले 
पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका बडा महत्त्व है । इसलिए स्पष्ट 
रूप से कहा गया कि सत्यं प्रिय हितं च यत्‌, अर्थात्‌ सत्य ओर प्रिय के 
साथ-साथ जो हित है वह सत्य है । इसका तात्पथं है कि जिसमे आपको 
सत्य को अनुभूति हो ओर सामनेवाले को भी उसमे हित की अनु- 
भूति हो वही धमं है । आपको जिसमे सत्य की अनुभूति हो गई करं 
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मै सच वोल रहा हूं" किन्तु उससे सामनेवाले की क्रोधाग्नि भड़क 
उठे, विद्वेष की सृष्टि ओर गडा हौ जाये तो आपने सत्यवादिता का 
अहंकार ओढ्‌ रखा है पर सच्चे अर्थं मे आप सत्य के उपासक नहीं हँ । 

इस अर्थम धर्मको सेतु कहने का तात्पयं यह है कि सच्चा धमं 
जोडेगा किन्तु तोडेगा नहीं । परन्तु सचमुच वड़ा कठिन होता है यह्‌ 
कार्यं । भगवान्‌ राम ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा आदि से अन्त तक 
धर्मं का यही स्वरूप उपस्थित किया । इस दृष्टि से चाहे आप कहु 
लीजिए कि भगवान्‌ राम स्वयंसेतु हैँ याकह्‌ लीजिए कि भगवान्‌ 
राम धर्मसेतुं के रक्षक हैँ । यदि आद्योपान्त विचार किया जायेतो 
लगेगा कि भगवान्‌ राम के पूरे चरित्र मेँ जोडने की यह्‌ दिव्य शैली 
विद्यमान है । इस सन्दर्भ मे एक विशेष बात की ओर पाठकों का 
ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है कि भगवान्‌ राम को यह्‌ उपाधि 
जनकपुर में दी गई थी, अयोध्या में नहीं । गुरु वशिष्ठ तो अयोध्या 
के है, अतः अधिक संगत यही होता कि वे अयोध्या में यह्‌ उपाधि 
भगवान्‌ राम को देते पर उन्होने भी उक्त उपाधि चित्रकूटमे दी, 

अयोध्या मे नहीं । दोनों भगवान्‌ राम को सेतु तो कहते हैँ पर अपने 
नगर में नहीं, दूसरे नगर में । इसका अभिप्राय यह है किं भगवान्‌ राम 
अयोध्या में बैठे हुए हैँ ओर उन्हे सेतु बता दिया जाये तो वहं नकली 
उपाधि होगी । सेतुत्व तो तव सिद्ध होगा जब वे सचमुच दूरी को 
जोड़ने का कार्यं पूरा कर दँ 1 अतः भगवान्‌ राम कौ जनकपुर-यात्रा 
ओर वन-यात्रा, दोनों ही जोडनेवाली यात्राएं हँ । यद्यपि विचार करके 
देखे तो इन दोनों यात्राओं मे एक विचित्र विरोधाभास दिखाई देता 
है । भगवान्‌ राम की जनकपुर-यात्रा पानेवाली यात्रा है ओौर चित्र 
कूट-यात्रा खोनेवाली यात्रा है । होता यह है कि व्यक्ति जव कुछ पाता 
है तो प्रसन्न होकर कुछ बांटने की चेष्टा करता है, पर जब खोता है 
तब तो उसके मन मे बदला लेने की वृत्ति आ जाती है । एक ओर तो 
भगवान्‌ राम की जनकपुर की यात्रा मे चारों ओर फूलों की पंखुडियां 
बरसाई जा रही ह: 

हियं हरर्ष्हि बर्षाहि सुमन सुमुखि युलोचनि बु द । १।२२३ 


अतः इस रूप मे यह्‌ यात्रा फूलों से भरा हुमा मागे है, ओर 
दूसरी ओर है ५) न-यप्ा जिसमे काटे-ही-काटि भरे हुए हैँ । 
+~ 
„८ ^ङे 


~ 
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लेकिन दोनों यात्रां को मिलाकर यही दिखाई देगा कि चाहे एूलों 
से भरा हुआ भागं हो या काटो से, भगवान्‌ श्री राम अपने चरित्र के 
द्वारा सेतु का निर्माण करके सारे समाज को मिलते है । जब दोनों 
गुरुओ ने इसी सत्य का अनुभव किया तो उन्होने उन्ह धर्मसेतु को 
उपाधि प्रदान की । भगवान्‌ राम कं जनकपुर पहुंचने पर विश्वामित्र 
को लगा कि राम तुम तो सचमुच सेतु कं रक्षक हो । इसका अभिप्राय 
यह है कि राम का सेतुत्व तब सिद्ध हुजा जव उन्होने जनकपुर ओर 
अयोध्या को मिला दिया, जब उन्होने खोने को खोना माना ही नहीं । 
भगवान्‌ राम को जिस दिन वन जाने का आदेश मिलातोवे 
कौशल्याजी के पास आज्ञा लेने कं लिए गये । किन्तु मां को पता नहीं 
था कि श्री राम वन जानेवाले है, इसलिए उन्दने वात्सल्य से कहा कि 
राघवेन्द्र, फल खा लो ओर उसके पश्चात्‌ तुम पिताजी कं पास जाना, 
नहीं तो बडा विलस्ब हो जायेगा 1 भगवान्‌ श्री रामने कहाकिमां, 
म तो दूसरा ही समाचार लेकर आया हूं । वास्तव में सत्य तो यही है 
(जिसको कटु सत्य कह सकते दँ) कि भगवान्‌ राम को कहना चाहिए 
था कि पिताजी ने विचार बदल दिया है ओर मूभमे राज्य छीन लिया 
गया है तथा अव भरत राजा होगे । परन्तु भगवान्‌ रामने कहा कि 
मां, तुम्हे प्रसन्नता होगी कि अब पिताजी ने विचार बदल दियाहै। 
वे पहले तो मुभे युवराज-पद देनेवाले थे पर अब उन्होने मे सीघे 
राजा बना दिया है । भगवान्‌ राम ने एेसा नहीं माना कि मैने खोया 
बल्कि वे कहते हँ कि मने पाया । कहां का राज्य पाया ? वे कहते हँ : 


पितां दीन्ह॒ मोहि कानन राज्‌ । २/५२/६ 


पिताजी ने भरत को अयोध्या का युवराज बनाने का निङ्चवय किया 
है, ओर मुभे जंगल का राजा बनाया है । दो भादयों मे बंटवारा है 
इसलिए दोनों को राजा बनाना पिताजी को अभीष्ट था छोटेको 
छोटा ओर बड़े को बड़ा राज्य दिया । अतः मैं व्यग्रहो रहा हंकि 
भरत को तो राज्य बाद में मिलेगा, पहले मभ मिल जाना चाहिए ओर 
मै राजा होने जा रहा हुं । यह सुनकर कौरल्याजी ने भगवान्‌ राम 
की ओर देखा, मानों उनकी दृष्टि मे प्ररन था कि वनकाभी कोई 
राजा होता है क्या ? प्रम्‌ ने कहा कि मां, वहीं तो मेरी आवदयकता 
है, अयोध्या मे तो मँ केवल शोभा के लिए राजा बनता किन्तु वहां : 


८५०० 
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जह्‌ सब भांति मोर बड़ काजू ।॥ २/५२।६ 


यदि हम दोनों यात्राओं को मिलाकर देखे तो श्री राम कं व्यक्तित्व 
मेसेतु का यह मिलानेवाला तत्व विद्यमान है 1 जनकपुर ओर 
अयोध्या के बीच मिलन का तात्प क्या है ? पिछले प्रवचन में संकेत 
किया गया था कि वशिष्ठ ओर विश्वामित्र एक-दूसरे से सवेथा दूर थे 
ओर वह्‌ दूरी धर्म, वणे ओर जात्तिकोलेकरहीती थी । हमारे यहां 
अलग-अलग वर्णो ओौर प्रत्येक वणं के धमं का वणेन किया गया है । 
अतः ये अलग-अलग वणं परस्पर एक-दूसरे को जोडने के लिए हैया 
तोडने के लिए, एक-दूसरे के पूरकरहैँ या विरोधी ? आप देखेगे कि 
भगवान्‌ रामके कालमें एक महापुरुष ओर भी हैँ, ओर इसी जनकपुर 
मे उन महापुरुष से भी भगवान्‌ राम का मिलन होता है। वे केवल 
महापुरुष ही नहीं हैँ । पुराणों के अनुसार वेभी अवतार है, ओर 
उनका नाम है परशुराम । यह्‌ अवद्य है कि उनके साथ यह्‌ जोड़ दिया 
गया कि वे अवेशावतार है, सदा अवतार नहीं रहते । कछ समय के 
लिए उनमें अवतार की शक्ति का उदय हुजा ओर वाद में वे एक 
साधारण मुनि हो गये। तात्पथं यह्‌ है कि परशुरामके रूपमे 
भगवान्‌ राम के पहले एक अवतार ओर था ओर जहां तकं शक्ति- 
मत्ता का सम्बन्ध है उनमें सामर्थ्यं की कमी नहीं है । क्योकि रावण को 
हरानेवाला है सहस्राजु न, ओर सहख्राजु न को हरानेवाले परशराम 
है । इसलिए जो हजार भूजावाले सहखाजु न कौ भूजाओं को काटकर 
दण्ड दे सकता है, एेसे शक्तिशाली परशुराम कं रहते हृए नये अवतार 
की तो कोई आवश्यकता नहीं थी । जसे उन्होने सहखाजु न को दण्ड 
देकर उसके अत्याचार से समाज को मुक्ति दिलाई थी उसी प्रकारवे 
रावण के अत्याचार से भी मुक्ति दिला देते | संयोग एेसा कि दोनों 
कानाममभी रामहीहै-ये राम हैँ ओर वे परशुराम । किन्तु एक 
राम के रहते हृए दूसरे राम को क्यो अना पड़ा ? इसका एकमात्र 
कारण यही है कि परश्युरामजी ने जीवन मे धमं का व्रत स्वीकार 
किया पर अन्त मे उन्होने वणंधमं को परस्पर टकराहट कं रूपमे 
स्वीकार कर लिया । वे एक किनारा बन गये, एक पक्षधर बन गये 
ओर जोडनेवाले नहीं रह गये । उनकी यह्‌ कमी है कि उन्होने क्षत्रिय 
होने के कारण सहसराजु न को दण्ड दिया, यदि उस समय उनकी वृत्ति 
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अन्यायी को दण्ड देने की होती तो दण्डददेने कौ सा्थेकता थी, किन्तु 
अन्यायी के साथ-साथ उन्टोने इस बात का भी विचार किया कि 
अन्याय करनेवाला किस जाति का है । क्योकि वह्‌ क्षत्रिय जाति का 
है, इसलिए उन्होने निर्णय किया कि सारी जाति को दण्डदेनेकी 
आवश्यकता टै ओर उन्होने बड़ी कठोरता से क्षत्रियो का दमन 
किया । इतना ही नहीं, अपितु वे स्वयं अपने को ब्राह्मण ओर क्षत्रिय- 
विरोधी के रूप में प्रस्तुत करते हैँ । इस प्रकार ब्राह्मधम्मं ओर क्षात्रधर्मं 
एक-दूसरे से टकरानेवाले बन गये । यह्‌ जातिवाद का रोग नया नही, 
बडा पुराना है । यह्‌ नये-नये रूपो मे आता-जाता रहता है । इसलिए 
परशुराम को लक्ष्मणजी से भी यह्‌ कहने मे बड़ गवं का अनुभव होता 
है कि पहले मेरा परिचय जान लो- बाल ब्रह्मचारी, मे बाल ब्रह्मचारी 
हूं । यह्‌ सुनकर लक्ष्मणजी बड़ प्रसन्न हुए ओर बोले कि तव तो आप 
प्रणम्य हैँ । परदुरामजी ने कहा कि इसकं अतिरिक्त मेरा परिचय ओर 
भीदहैः 
दाल ब्रह्मचारी अति कोही। 
विस्व विदित छत्रिय कुल द्रोही \ १।२७१।६ 


मे संसारमे क्षत्रिय-क्‌ल का विरोधी प्रसिद्ध हुं । मँ ब्राह्मण जाति का 
नेता हं ओर क्षत्रियो को दण्ड देता हुं । इस स्थिति में भगवान्‌ राम 
अगर सचमुच दूसरे किनारे पर खड होना चाहते तो वह्‌ किनारा बना- 
बनाया ही था । वे कहं सक्ते थे कि मँ क्षत्रिय हुं । आइए, हो जाये 
हमारे आपकं बीच निर्णय, तो क्या होता ! पर भगवान्‌ राम तो सेतु 
है वे एक किनारा नहीं है । परदयुरामजी ने भूल की है, उन्होने क्षत्रिय 
जाति के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद भी रावण को दण्ड देने मे संकोच 
का अनुभव किथा । इसलिए लक्ष्मणजी कट्‌ देते हैँ कि महाराज : 
इहां कुम्हडबतिया कोड नाहीं । 
जे तरजनी देखि मरि जाहीं ।। १।२७२/३ 
वै क्षात्र-तेज मे बोलते ह । भगवान्‌ राम स्वयं क्षत्रिय जाति म उत्पन्न 
हए है । कहते भी हैँ कि क्षत्रिय कं लिए द्ध तो परम प्रसन्नता की 
वात है । लेकिन भगवान्‌ राम ने एक नया दर्शन दिया । क्षत्रिय का 
धमं युद्ध है, अर्थात्‌ क्षत्रिय युद्ध को दुंद या युद्ध को बाध्यता से 





मानस-प्रवचन २६ 


स्वीकार करे 1 वस, इतना ही तो सूक्ष्म अन्तर है । अगर क्षत्रियका 
यह अथं मान लिया जाये कि युद्ध करना उसका धमं है ओर जिस दिन 
कोई लड्ने को न मिले तो लगे कि आज तो क्षात्रधर्मं का पालन दही 
नहीं हुभा, इसलिए रास्ता चलते हुए ही किसी से लड़कर क्षत्रिय बन 
जाये तो इससे बढ़कर दुर्माग्यपूरणं धर्मं तो कोई नही होगा । श्री राम 
का तात्पयं है कि लड़ना बाध्यता है, कोई ध्म का अनिवार्यं अंग 
नही, ओर उनके चरित्र मे सर्वत्र यही तत्त्व विद्यमान है । जब 
परशुराभजी ने चुनौती दी आौर बोले कि फिर आज निर्णय हो जाये ! 

प्रशुरामजी ने कटा कि उपाय तोदोदीदहँः 


कर परितोषु मोर संग्रामा \ 
उठाओ शस्त्र ओर मुभसे लड़ो । यदि अपने को वचाना चाहते हो तो : 
नहि त॒ छाडइ कहाउव रामा ।॥ १/२८०/२ 


यह्‌ जो तुमने अपना नाम 'राम' रखे लियाहै, वस इस राम नामको 
छोड दो । राम नाम मेरा है, तुम यह्‌ नाम रखनेवाले कौन हो ? 
तुम्हारा राम नाम किसने रख दिया ? भगवान्‌ राम कह सकते थे कि 
यह तो मेरा ही नाम है । मेरा अनादि नाम है, अनन्त नाम है, किन्तु 
उन्होने सचमुच उसी सेतुवृत्ति का परिचय दिया । भगवान्‌ राम ने 
ब्राह्म ओर क्षात्रतेज को एक-दूसरे का विरोधी न मानकर पूरक माना । 
भगवान्‌ राम ने कहा कि महाराज, आप विलकुल ठीक कहते हैँ । 
आप युद्ध की चुनौती देते हँ ओर साधारणतः यही माना जाता है : 


छत्रिय तनु धरि समर सकाना । 
कूल कलंकु तेहि पावर जाना ॥ 
कह सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । 
कालहु उरि न रन॒रघुवंसौ ।॥ १।८३/४ 


यह्‌ तो क्षावरधम की प्रशंसा थी पर सेतुत्व क्था है, मिलानेवाली कंडी 
क्या है ? भगवान्‌ राम ने कहा कि इतना होते हए भी महाराज : 

चिप्र बंस के असि प्रभुताई) 

अभय होड जो तुम्हहि डराई॥ १।२८३।९ 
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मै संसार को अभय-दान देना चाहता हूं, पर यैँ आपसे डरता हं । आप 


जो यह्‌ कहते हँ कि "नाम छोड दो", किन्तु यदिमेरा नामनभी 


छट तो भी बड्प्पन आपका ही निरिचित है, क्योकि : 
राम सात्र लघु नाम हमारा। 
प्रयु सहित बड़ नाम तोहारा ।॥ १/२८१/६ 


मेरा छोटा-सा राम नाम जौर आपका पांच अक्षर का परल्युराम नाम 
है । इसलिए महाराज, हमारी-आपकी कोई तुलना नहीं है ;: 


देव एक्‌ गुनु धनुष हमारे । 
नत गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥। १।२८१|७ 


हमास एक गुण केवल धनुष है, आपमे नौ-नौ गुण विद्यमान हैँ । अतः 
भगवान्‌ श्री राम तुरत क्‌ देते हैँ कि महाराज, युद्ध करने पर यही 
तो होगा कि एक जीतेगा ओर दूसरा हारेगा । भगवान्‌ राम ने कितनी 
अच्छी बात कही ! क्षत्रिय की विजय मे शोभा होती है, लेकिन श्री 
राम उसे एक नया मोड दे देते है 1 क्षत्रिय अर्थात्‌ रास्व्र ओर ब्राहमण 
का अथं है विवेक 1 भगवान्‌ राम का तात्पर्य है कि विवेक ओर शस्त्र 
कौ टकराहट मे विवेक को जीतना चाहिए न कि शस्त्र को । विवेकं 
ओर शस्त्र की टकराहट मे यदि शस्त्र जीत गया तो समाज में विवेक 
का स्थान ही गौण हौ जायेगा । भगवान्‌ राम ने कहा कि महाराज, 
लड़ाई मे तो यह निर्चित नही है कि कौन जीतेगा, लेकिन आप यही 
तो चाहते हैँ कि विजय आपकी हो । अतः भँ स्वीकार करता हू: 


सव प्रकार हम तुमह सन हारे। 
छसहु विप्र अपराध हमारे ॥ १/२८१/८ 

हम तो हर प्रकार से आपसे हरे हृए हैँ । कहा जाता है कि 
परशुरामजी ने एक वार भीष्म के विरुद्ध भी युद्ध किया था। भीष्म 
ने शस्व का ज्ञान परुरामजी से प्राप्त किया था लेकिन बादमें 
विद्रोह कर दिया ओौर कहा कि मँ क्षत्रिय ह म आपको चुनौती देने 
के लिए प्रस्तुत हं । परशुरामजी ने कठा कि मैने कई बार क्षत्रियो 
को विनष्ट क्रिया है। इस पर भीष्म ने गवं से कहा कि भीष्म- 
जेसा कोई क्षत्रिय नहीं रहा होगा, तभी आपने उन्हं विनष्ट किया 
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होगा । अन्ततः दोनों ज फ गये ओर जब लडते-लडते अट्‌छर्ईस दिन 


6 


हो गये तो सवने दोनों मे प्रार्थना की कि आप लोग अपना-अपना 


अस्त्र वापस ले लीजिए । भीष्म ने कटा किं पहले परजुरामजी को 
अस्त्र वापस लेना होगा, मै पहले वापस नदीं लंगा, क्योकि मेँ क्षत्रिय 
हं ओरये ब्राह्मण दह । अगर ये अस्त्र वापस ले लेते हैँ तो इनकी कोई 
हेठी नदीं होगी, पर मै कंसे लूं ? परशुरामजी को लोक-कल्याण 
के लिए अस्त्र वापस लेना पड़ा, परन्तु उसी समय परशुरामजी ने 
वरत लिथा कि आज से मँ क्षत्रिय जाति के किसी विद्यार्थी को 
अस्त्र-विद्या नहीं सिखाङऊंगा । भगवान्‌ राम द्रवाय परकुयम के 
अन्तःकरण मेँ क्षत्रिय जाति के प्रति जिस विद्वेष का उपश्लमन कर 
दिया गया था, भीष्म के व्यवहार ने उसे पुनः जाग्रत कर दिया । 
इसका वणन कर्णं के प्रसंग मे मिलता है । कणं परशुराम से अस्त्र- 
विद्या सीखना चाहता था, पर उसे यद्‌ ज्ञात था कि क्षत्रिय के 
रूप मे परिचय देने पर वे उसे कदापि धनुविद्या का दान नहीं 
देगे। इसलिए उसने असत्य का आश्रय लिया ओर अपना परिचय 
ब्राह्मण-कुमार के रूप में दिया। परशुराम प्रसन्नतापूर्वंक अपने 
इस सुयोग्य शिष्य को धनुविद्या का ज्ञान देने लगे । पर इसका 
अन्तिम पटाक्षेप इस रूप मे हुआ कि एक दिन परजुराम कणं को 
गोद में सिर रखकर विश्वाम कर रहे ये| अचानक एक कीड़े ने 
करणं की जांघ मे छेद करना प्रारम्भ कर दिया। मुनि के विश्राम 
मे व्यवधान न पड़े यह्‌ सोचकर करणं वैयपू्वक उस पीड़ा को 
लता रहा 1 यहां तक कि उसकी जांघ से रक्त की धार बह निकली 
फिर भी वह्‌ मुनि के मस्तक को गोद में लिये अडिग बैठा रहा 1 
रक्त के स्पदौ से महि की निद्रा भंग हो गई । इस दृश्य को देखकर 
वै चकित रह गये ओर उन्हें यह्‌ विशवास नहीं हुमा कि किसी 
बराह्मण-कुमार के लिए इस प्रकार पीड़ा मल पाना सम्भव है1 
अतः उन्होने कणं से कहा कि वहं अपना वास्तविक परिचय दे 1 
कृण ने निश्छल भाव से सारी वात बता दी, पर इसका स्वेथा 
विपरीत परिणाम निकला । होना तो यह्‌ चाहिए थाकिवे कणं 
की गुरुनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसके प्रारम्भिक असत्य भाषण के 
दोष को क्षमा कर देते, पर इसके विपरीत उन्होने ऋ दढ होकर कणं 
को अस्व्-ज्ञान की विस्मृति का शाप दे दिया । वस्तुतः उन्म क्षत्रिय 
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विद्वेष इतना उत्कट था कि वे क्षमा का परिचय नहीं दे सके । इस 
तरह भष्म ओर परशुराम का वर्णधर्मं एक-दूसरे के समक्ष प्रबल 
भ्रतिद्न्धी के रूप मे आता है । भगवान्‌ राम की वाणी भें ्राह्मण 
ओर क्षत्रिय एक-दूसरे के विरोधी न होकर परस्पर पूरकके रूपमे 
सामने अते है । उनकी दृष्टि मे क्षत्रिय जाति मे भले ही संघं हो 
पर्‌ ब्राह्मण ओर क्षत्रिय के वीच इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न 
नहीं होनी चाहिए 1 वे तो अत्यन्त विनम्र शब्दों मे परलुरामजी से 
कहते है कि मुक से आपकी टकराहृट का कोई प्रन ही नहीं है, 
क्योकि मेरा मस्तक आपके चरणों के सन्तिकट है ओर एेसी स्थिति 
मे तो मै केवल आपके आशीर्वाद का ही अधिकारी हुं : 


हमहि तुरम्हाह सरिबरि कसि नाथा । 
कहु न कहां चरन कहं माथा ।॥ १/२८१।५ 


परशुराम ओर राम के दृष्टिकोण का यह्‌ पार्थक्य खण्डित 
धमे ओर समग्र धर्मं के अन्तर को प्रकट करनेवाला है । परशुराम 
कै व्यक्तित्व में सेतुत्व का अभाव है । यद्यपि उनके चरित्र में काम 
ओर लोभ-जेसी वृत्तियों का सर्वथा अभाव है, फिर भी सौहादं 
ओौर शील के माध्यमसे वे समाज के विविध वर्गो को जोड़ने मेँ 
समथं नहीं हो पाते, यही उनकी अपुणेता है । 

भगवान्‌ राम अपने चरित्र के माध्यम से ध्म का वह्‌ स्वरूप 
्रस्तुत करते है जो समस्त वर्णो ओर आश्वमों को एक-दूसरे के निकट 


लाता है । अतः उन्हं “धर्म॑सेतु-संरक्षक' की जो उपाधि दी गई वह्‌ 
सवेथा सार्थक है । 


॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


३ 


विश्वामित्र द्वारा भगवान्‌ श्री राम को 'धमेसेतु के संरक्षक! को 
जो उपाधि दी गई उस पर एकाग्र ओौर शान्त चित्त से विचार करे । 
एक ओर हैँ महपि विक्वामित्र ओर दूसरी ओर लक्ष्मण । महषि 
विदवामित्र साक्षात्‌ गुरु ओर लक्ष्मण प्रभु के छोटे भाई हैं 1 महि 
विर्वामित्र के साथ सत्संग की चर्चा चल रदी है ओर सन्त कै लिए 
यह्‌ स्वाभाविक ही है । एसे समयमे श्री लक्ष्मण के हृदय मे नगर 
देखने की इच्छा उत्पन्न होती है । लौकिक अर्थो मे यदि देखा जाये तो 
सत्संग मे अन्तर्मुखता है ओर नगर देखने की इच्छा बहिर्मुखता की 
प्रतीक है । अतः प्रशन यह्‌ है कि ज्ञानवृद्ध सन्तका साहचर्यं छोडकर 
एक बालक की आकांक्षा को पूणं किया जये अथवा वालक के आग्रह 
की उपेक्षा करते हुए संत कौ अधिक महत्त्व दिया जाये । किन्तु 
भगवान्‌ श्री राम इन दोनों मे सामंजस्य की स्थापना करते है, क्योकि 
सेतु के समान वे दोनों को जोडनेवाले है! एक ओर लक्ष्मण के 
प्रति उनका इतना प्रगाढ अनुराग है कि वे उनकं हृदय की आकाक्षा 
को विना कुछ कहे हए भी सममः लेते ह; इतनी एकता है दोनों के 

अन्तर्मन मे कि गोस्वामीजी ने लिखा : 


राम अनुज सन कौ गति जानी । १।२१७।/२ 


श्री राम ने अनुज के मन की गति को जान लिया, ओर उनके अन्तः- 
करण मे भक्तवत्सलता उमड़ आई । महपि विद्वामित्र से भगवान्‌ 
श्री राम का गुरु-शिष्य का नाता है अथवा वे पिता-पुत्र की भांतिहैँ 
जौर लक्ष्मण के प्रति श्री राम कं मन मे वात्सल्य है । भगवान्‌ श्री 
राम दोनों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए एकं के प्रति सुम्मान 
ओौर दूसरे कं प्रति प्रगाढं अपनत्व्‌ प्रकट करते है । वे महषि विश्वा- 
मित्र को प्रणाम करके उनकी ओर देखते हैँ किन्तु कुछ कहते कां 
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साहस नहीं कर पाते । भगवान्‌ श्री राम की मुद्रा को देखकर महपि 
विर्वामित्र पू लेते हैँ कि वत्स, क्या कहना चाहते हो । श्री राघवेन्द्र 
ने बड़ी विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते है पर 
वे संकोच ओर भय के कारण आपसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ कह नहीं पा 
रहे ह 1 यदिआपआदेशदेतो मँ उन्हं नगर दिखा लाऊ। किन्तु 
एेसा कहते हृए उन्हे भय लगा किं गुरुदेव को कहीं एेसा प्रतीत न हो 
कि मे उनका सान्निध्य अथवा उनकी सेवा को छोड़कर नगर घूमने 
के लिए उतावला हो रहा हं । इसलिए वे कठते हैँ कि नगर देखाइ 
तुरत लं आर्वा, मै विरवास दिलाता हुं कि नगर-दशौन मे अधिक 
विलम्ब नहीं होने दगा ओर ीघ्र ही उन वापस ले आङंगा। 
महषि विशवामिरने ज्यों ही भगवान्‌ श्री राम के मूख से यह वाक्य 
सुना तो वे भावविभोर हो उठे ओर सोचने लगे कि क्या मुभे ईङवर 
को आदेश देने का अधिकार है । ई्वर कं लिए कहा जाता है कि परम 
स्वतन्त्र न सिर पर कोई, इसकं बावजूद तुम मुभसे आदेश मांगते 
हो ओर एेसा करके तुमने मर्यादा की रक्षा की है । लेकिन तुम्हारे 
स्वभाव कौ विलक्षणता क्याहै ? यहां भी तुम्हारे सामने एक ओर 
नीति है ओर दूसरी ओर प्रीति । गुरुजनों कं प्रति मर्यादा का पालन 
नीति है, ओर छोटो के प्रति स्नेह का निर्वाह प्रीति है । अतः महर्षि 
दोनों को ध्यान में रखकर भगवान्‌ श्री राम से कहते हैँ : 


सुति मुनी कह वचन सप्रीती ¦ 
कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 
धरम सेतु पालकं तुमह ताता। 
प्रेम निवस सेवक सुखदाता ॥ १/२१७/७ 


धमं की मर्यादा का संरक्षण भी तुम्हारे चरित्र मेंहैओौर प्रेम की 
विवशता भी तुम्हारे चरित मे विद्यमान है । इसलिए इन दोनों का 
एकसाथ समन्वय होने के नाते ही महि भगवान्‌ श्री राम कोसेतु 
की उपाधि देते है । एेसा देखा जात। है कि जिनकी वृत्ति नीतिपरक 
है वे प्रीति की उपेक्षा करते है ओर जिनकी वृत्ति प्रीतिपरक है उनके 
दारा नीति को महत्त्व नहीं दिया जाता । परन्तु तुमने नीति ओर 
प्रीति दोनों को एक-साथ स्वीकार किया, इसका तात्पर्यं यहहैकि 
तुम सच्चे अर्थो में सेतु के समान हो ओर एक-दूसरे को जोडनेवाले 


कक 
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हो । किन्तु महि विश्वामित्र ने नगरःदशेन ओर लक्ष्मण कं लिए 
भगवान्‌ राम हारा आज्ञा मांगने को बहिस्ग अर्थो में ही नदीं लिया । 
विगत प्रवचन के अन्तमें जो प्रसंग चल रहा थाउसे स्पष्ट करना 
आवश्यक है । भगवान्‌ राम का यह सेतुत्व वड़ा विचित्र है । वस्तुतः 
भगवान्‌ श्री राम का अयोध्या से जनकपुर आगमन मी उसी प्रक्रिया 
काएक अंग है । श्री राघवेन्द्र जिस ढंगसे अपने व्यक्तित्व ओर चरित्र 
के द्वारा एक-दूसरे को सन्िकट ला देते हैँ यह उनकी इसी प्रक्रिया का 
परिचायक है ओर महपि विश्वामित्र इस प्रक्रिया को देखते टै । 
पिछले प्रवचन के अन्त मेँ कहा गथा था कि जसे भगवान्‌ रामका 
व्यक्तित्व सेतु है उसी प्रकार रामचरितमानस भी समाज मेसेतुकंही 
समान है । गोस्वामीजी के समय में ओर उससे पटले भी समाजमें 
टकराहृट थी ओौर आज के युगमें मी है। यह प्रत्येक क्षेत्र मे-- 
विचारकेक्षेत्र सें, व्यवहार के क्षेत्र में ओर भावना के क्षेत्रमें 
विद्यमान है । अगर दे की दृष्टि से विचार करे तो वैचारिक क्षेत्र 
मे महाराज श्री दशरथ ओर महाराज जनक का मिलन, केवल दो 
राजाओं का मिलन नहीं है । यदि आप दोनों के चरित्र की पृष्ठभूमि 
पर विचार करं तो दोनों के सिद्धान्त एक-दूसरे से सर्वथा भिन् हं । 
महाराज श्री दशरथ यदि दैतवादी हैं तो जनक अद्रैतवादी हैँ । हमारे 
यहां जो विविध प्रकार कं दाशेनिक सिद्धान्त प्रसिद्ध हैँ उनमें से एक है 
अद्रेतवाद ओर दूसरा है द्रैतवाद । अद्वैत का अभिप्राय है अभेदवाद ओर 
देत का तात्पर्यं है मेदवाद । गोस्वाभीजी कं कालमें भौ रेत ओर अद्रैत 
को लेकर बहुत संघर्षं होता रहा है, ओर पहले भी इनमें बड़ा विवादं 
था । जो अभेदवादी हैँ वे भेदवादियों कौ आलोचना करते हँ ओौर 
कहते हैँ किये तो सत्य के ज्ञान से शून्य है, ओर जो भेदवादी हैँ उनको 
एेसा लगता है कि ये अभेदवादी तो वस्तुतः ईख्वर से एकत्व का 
प्रतिपादन करके अपने अभिमान का प्रदशेन कर रहे है । अद्रैतवाद तो 
अहंकार का परिचायक है ओर उसमें सत्थ का लेश भी नहीं है । इसलिए 
इन दोनों मतां मे सव॑दा टकराहट रदी है ओर यहं टकसा्हट भी 
साधारण नहीं है, बल्कि उसे निराकार ओर साकार की टकराहट कं 
रूप मे भी कह सकते हैँ । सृष्टि कं सम्बन्ध मेँ एक समस्या है, ओर 
ब्रहा-तत्तव के सम्बन्ध में भी यही समस्या है कि वह्‌ निराकार हैया 
साकार । एक पश्च कहता है कि ईश्वर निराकार है तो दूसरा पक्ष 


४६ मानस-प्रवचन 


कहता है कि ईर्वर साकार है 1 भेद सत्य है अथवा अभेद संत्य है, 
निराकार सत्य है या साकार सत्य है । एेसी स्थिति ये एक का पक्ष 
लेकर दूसरे का खण्डन क्रिया जा सकता है ओर खण्डन-मण्डन की यह्‌ 
धक्रिया भी दिखाई देती है । रामचरितमानसमें भी महरि लोमश 
ओर काकभुगुण्डिजी में जो तकं-वितकं होता है उसमे भी अद्वैत ओर 
देत का पक् सामने आता है । महषि लोमश अद्रैतवादी है ओर अद्रैत 
का समेन करते-करते जब उन्हे क्रोध आ जाता है तो काकभुशुण्डिजी 
मन-ही-मन तकं करते हैँ कि अगर अद्रैतवाद सत्य होता तो लोमदाजी 
को क्रोध कंसे आता ? क्रोध तो दूसरे पर ही आता है; एक ओर तो 
वे क्‌ रहे है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है भौर कोई भेद हैही नहीं 
ओर दूसरी ओर क्रोध भी कर रहे है । इसका तात्प हैकिवे केवल 
वाणी से अद्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैँ पर सत्यतो दैत ही है। 


क्रोध किदं तवुद्धि बिनु देत किं बिनु अग्यान। 
मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ।॥ ७।१११ (ख) 


अस्तु, उनकी मान्यता है कि वस्तुतः जीव ईङ्वर के समान कभी 

नहीं हो सकता । जीव माया से परिछिन्न है ओर ईङ्वर मायासे 
ऊपर है इसलिए एकत्व की बात कहना सर्वथा निरर्थक है । महि 
लोमश का व्यवहार भी यही सिद्ध करता है। दूसरी ओर महि 
लोमश कहते हैँ कि वस्तुतः यह तो तुम्हे समाने के लिए भेदको 
स्वीकार कर रहा हूं किन्तु तुम इतने बड़े तत्त्वज्ञान को स्वीकार नहीं 
कर रहे । इसका तात्पर्यं यह है कि तुम मूखं हो । इसलिए वे बिगड़कर 
कहते हैँ : 

मूढ परम सिख देः न मानसि । 

उत्तर ॒प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 

सत्य बचन विस्वास न करही। 

बायस इव सबही ते उरही ।॥ ७।१११।१३ 


तर तो काक-व्तिवाला है, इसलिए क्‌ द्ध होकर वे कहते हैँ : 


सठ स्वपच्छ तव हृदयं बिसाला । 
सपदि होहि पच्छी चंडाला॥ ७।१११/१५ 
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यदि तेरे अन्तःकरण मँ इतना पक्षपातदहै तो तू मनुष्य-रूप में रहने 
योग्य नहीं है । दैत-अदैत ओौर निराकार-साकार का यह्‌ विवाद 
लोमशा ओर काकभुशुण्डि के तकं -वितकं के रूप मे सामने आता है । 
भगवान्‌ श्री राम के व्यक्तित्व मेँ यदि समन्वय का तत्व न होता तो 
दोनों के सामंजस्य की चेष्टा न की जाती । परन्तु विवाद केबाद 
महि लोमश ओर काकमुशुण्डिजी का भिलन करा देना मानस कं 
सेतुत्व को ही प्रकट करता है । मान लीजिए यदि लोमशजी ने शाप दे 
दिया होता ओर भुखुण्डिजी भी वदले मे उतना ही उग्र शाप देदेते 
तो क्या होता ? यदि सामथ्यं की दुष्टिसे देखें तो दोनोंमेंदहीशाप 
देने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है; ओौर महषि लोमश को 
भुशुण्डिजी भी कोई ेसा शाप दे सकते थे जिससे उन्दं भी किसी अन्य 
योनि मे जाना पडता । यदि ेसा होता तब तो द्वैत ओर अद्रेत कौ 
टकराहट अन्तमें विद्रिष की ओर ले जानेवाली सिद्ध होती, पर 
सामंजस्य यह्‌ है कि जिसे शाप भिला उसके मन में कोई ग्लानि 
नहींहैः 
नहि कं भय न दीनता आई । ७।१११।१६ 
वे कौवा होकर उड़ चले ओर जिसने शाप दिया था उसके मन में 
पडचात्ताप का उदय हुआ । इसका तात्पर्य यह्‌ हुमा कि यदि दोनों 
अपनी ही बात पर अड़े रहते तो दोनों को बुरा लगता) काक 
भुशुण्डिजी को लगता कि इन्हने मु शाप दे दिया, येतो बड़ेही 
उग्र स्वभाव के है, ये कंसे महात्मा हैँ ! ओर लोमशजी को लगता किं 
मैने इसे इतना उच्च कोटि का तत्त्वज्ञान देने की चेष्टा की, इतना 
सार्थक उपदेश दिया लेकिन इसके अन्तःकरण मेँ कोई ज्ञान नहीं । 
किन्तु ेसा नहीं हुमा, ओर लोमशजी कं हृदय में पश्चात्ताप का उदय 
हा कि यह्‌ मने क्या किया । यह तो कोई बहुत बड़ा सहिष्णु भक्त 
है, क्योकि मेरी बात सुनकर भी इक्तके व्यवहार मे कहीं क्रोध 
परिलक्षित नहीं हमा । अतः लोमश को लगा कि भने यद्यपि अदेत का 
प्रतिपादन किया, ओर उसने भले ही उसका विरोध किया हो पर 
उसके जीवन में अद्वैत विद्यमान है । यदि अद्वैत न होता तो शाप 
सुनकर क्रोध क्यों न आता ! लोमशजी को एेसा लगने लगा कि शायद्‌ 
उलटा हो गया । मै वाणी से अद्वैतवादी हं, ओर वहं हदय से । मँ 
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व्यवहार भँ द्वैतवादी सिद्ध हो गया ओर वह्‌ वाणीसे द्वैतवादी था 
किन्तु हृदय से अद्वैतवादी सिद्ध हुआ 1 इस प्रकार दोनों मे सामंजस्य 
होता है, काकभुखुण्डिजी लौटकर अति हैँ ओर गुरुकेरूपमें लोमश 
को वरण करते दै तव लोमशजी उनके समक्ष निराकार का 
प्रतिपादन न करके साकार ईख्वर की भक्ति का उपदेशा देते हँ । राम- 
मन्त्र देते दै, श्री राम के बाल-रूप का ध्यान वतलाते दै, ओर इस 
प्रकार निराकार-साकार एवं द्रैत-अद्रैत मे सामंजस्य की स्थापना 
करते है । जनकपुर के प्रसंग मे इसे सबसे अधिक मयूर रूप दिया 
गया । द्रैत-अदरैत का जितना सुन्दर सामंजस्य जनकपुर में है उतना 
अन्यत्र नहीं । क्योकि अयोध्या के महाराज पूणे द्वैतवादी है, ओर 
जनकपुर के सम्राट्‌ जनक पूणे अदटेतवादी हैँ । जनक निराकारवादी 
है ओर दशरथ साकारवादी 1 पर भगवान्‌ श्रौ रामने दोनों कं बीच 
वहत उत्तम नाता जुड़वा दिया जिससे ट तवादी .ओौर अद्रेतवादी 
परस्पर-विरोधी न रहकर एक-दूसरे कं समधी बन गये । इसे केवल 
बहिरंग अर्थो मे न देखकर इसकं अन्तरंग मे पैठ्कर दोनों के चरित्र 
परं विचार कीजिए । पहले तो दोनों के नाम पर तनिक ध्यान दीजिए, 
एक हैँ दशरथ ओर दूसरे हैँ विदेह । शरीर मे दस इन्द्रियां हँ ओर 
महाराज श्री दशरथ दशेन्द्ियों को, शरीर को स्वीकार करते हैँ । पर 
यह्‌ अवर्य है कि वे दशमु की तरहं मात्र भोग के लिए शरीर को 
स्वीकार नहीं करते । वे स्वीकार करते हैँ लरीर को एक उच्च आदश, 
उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कं लिए । दूसरे विदेह हैँ ओौर विदेह का तात्प 
ही है कि जो देहं से ऊपर उठा हुआ है ओर देह को महत्त्व नदीं देता । 
अतः स्वाभाविक है कि विदेह आत्मवादी है, निराकारवादी हँ ओर देहं 
को स्वीकार करनेवाला साकारवादी है । किन्तु हम सव लोग क्याहं? 
ध ५ द्ष्टिसे देखे तो देह-मात्र हँ ओर तातस्विक दृष्टिसे 
खता; 


ईस्वर अंस जीव अविनाी) 
चेतन अमल सहज सुखरान्नी ।॥। ७।११६।/२ 


_ इसप्रकार जीव निराकार है ओर शरीर साकार । यदि ईरवर 
कंवल निराकार है तो इस जीवतत्तव की साथेकता तो है पर हम 
जिस शरीर को स्वीकार किये हृए हैँ उसका कोई अथं तहीं, उसकी 
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कोई उपयोगिता नहीं । इसीलिए रामचरितमानस में सेतु बनाया गया, 
निर्गुण-सगण ओर निराकार-साकार के बीच । 

पहले हम तनिक दशरथजी के चरित्र पर विचार करे 1 महाराज 
श्री दशरथ पू्वैजन्म में मनु थे ओर मनु स्मृति कं निर्माता हैँ । व्यवहार 
की व्यवस्था शरीर को लेकर होती है। वे व्यवस्थित ओर संयमित 
जीवन व्यतीत करते हैँ । अतः मनु का जीवन कर्ममय था पर अन्तमें 
वे शरीर से अपने-आपको ऊपर उठा हु नहीं पाते । उन्हें एेसा अनुभव 
हुआ कि इतने दिनों तक कमं करते हुए भी मै अभी विरागी नहीं बना : 


होड न विषय बिराग भवन वसत भा चौथपन। 
हदयं बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति बिनु ।॥ १।१४२ 


अव उन्हं एेसा प्रतीत होता है कि हम अपने को धन्य कंसे बनायें । 
हमारे अन्तःकरणमें वैराग्य हैही नहीं । ओर ज्ञान का साधन क्या 
है? कहा गयाहैकिग्यान कि होइ बिराग बिनु, अगर वैराग्य नहीं 
होगा तो कभी ज्ञान नहीं होगा, अतएव ज्ञान के लिए वैराग्यकी 
आवश्यकता है 1 किन्तु मनु को एेसा प्रतीत होता है कि मेरे अन्तःकरण 
में वेराग्य नहीं हैँ । ठेसी स्थिति में प्रशन उठता है कि मनु के जीवन की 
कोई साथेकता है या नहीं ? जिसके जीवन में वैराग्य है उसका जीवन 
तो साथेक है ही, वह तो महाज्ञानी बन ही सकता है, पर जो विरागी 
नहीं है उसके जीवन का कोई सदुपयोग हो सकता है या नहीं? 
रामचरितमानस में इसी का आग्रह किया गया है ओर यही 
रामचरितमानस की पूणेता है कि विरागी ही नहीं रागी भी अपने 
जीवन को धन्य बना सकता है, विराग ही नहीं राग का भी सदुपयोग 
किया जा सकता है । अतः विराग का सदूपयोग यदि ज्ञान है तो राग 
का सदुपयोग भक्ति है । अगर हृदय में विराग नहीं हैतो रागतोहै। 
यदि राग है तो भक्तिके लिए राग की ही आवद्यकता है । एेसी 
स्थिति में उन्होने अपने लिए राग का पथ, भक्तिका पथ चूनाओौर 


, भक्ति का पथ चुनकर उन्होने वड़ा सुन्दर काये किया । उन्होने सोचा 


कि अगर मै विरागी होता तो ज्ञान की दिकशामे जाता ओर ज्ञान की 
दिशा से मुक्ति की ओर बढता । लेकिन उन्होने मुक्ति का मागं स्वीकार 


` नहीं किया । ज्ञान का मागं निराकार का, मुक्ति का मगेहै ओर 


महाराज मनु ने इस मागं को स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होने 
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साधना करते हुए तप का आश्रय लिया । मनु ने कठोर तपस्या करको 
शरीर को सुखा डाला ओर सचमुच एेसा लगा कि तपस्या केद्वारा 
उन्होने शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लिया है । स्थिति यह्‌ हो गई 
कि शरीर मे हड्डियों के ठांचे के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं रहं गया : 


अस्थिमात्र होड रहै सरीरा! १।१४४।४ 


उनकी साधना ओर तपस्या की चरम परिणति कं रूप में आकाश- 
वाणी हुई 1 इससे निराकार से साकार की उत्पत्ति हुई, आकाश से 
शब्द उत्पन्न हु । भगवान्‌ की दिव्य वाणी सुनाई पडो मणु मागु 
बर भै नभ बानी, मांगो-मांगो, क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या अभीष्ट 
है ? गोस्वामीजी कहते हैँ कि ज्यों दी आकाशवाणी हुई उसका पहला 
प्रभाव यह्‌ हुआ : 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । 
श्रवन रंध्र होइ उर जब आई ॥\ 
हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए 1 १।१४४।७ 


हजारों वर्षो मे तो शरीर को सुखाया था किन्तु आकाशवाणी होते 

ही शरीर ज्यो कात्य पुष्ट हो गया । एेसा लग रहा था मानो अभी- 
अभी घर से चले आ रहे हों । इसका अभिप्राय है कि भगवान्‌ ने कहा 
कि जब भक्तिमागं कं ही अनुयायी हो तो फिर शरीर को क्यो सुखा 
रहे हो । जब तुम मू साकार बनाने कं लिए ही व्यग्र होतो शरीर 
को निरर्थक क्यों मानते हो, उसे सार्थक मानो । विचारक यह्‌ मान 
सकता है कि शरीर से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन जव तुम मुभे 
साकार बनाकर नेतरो से देखना चाहते हो, पत्र बनाना चाहते हो तो 
क्या शरीर के बिना यह्‌ संभव होगा ? यदि शरीर के विना सम्भव 
नहीं होगा तो इसे सुखाना व्यथं है । इसलिए उनका शरीर मोटा हो 
गया । कहा जाता है कि पहले तुलसीदासजी अत्यन्त क्षीणकाय थे 1 
दरिद्रता मे जीवन व्यतीत हुआ, अभावग्रस्त रहे, अतः बहुत दुबले 
थे । किसी व्यक्ति ने उन्हँ तब देखा था जब ये अत्यन्त दुबले-पतले थे । 
किन्तु अनेक वषं बाद जब तुलसीदासजी की स्याति चारों ओर फली 
ई थी तो उक्त सज्जन उनके दशन करने के लिए गये ओर उन्हें 
 पहचानने में थोड़ा समय लगा । उन्हे लगा किं गोस्वामीजी तो अच्छे- 
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खासे स्वस्थ ओौर मोटे-ताजे हो गये हैँ । इसलिए उन सज्जन से विना 
पचे नहीं रहा गया । उन्होने कहा कि आप पहले तो बहुत दुबले थे, 
इतने मोटे कंसे हो गये ? इस पर तुलसीदासजी ने एक दोहा कहा, जो 
उनके ही नामसे प्रसिद्धहैः 


तुलसी हरि भेँट नही, नहीं रही समताई । 
हरि भटे संशय गई ताते देह मोटाई ।। 


भई, पहले ईर्वर नहीं मिला था, जब तक उसको हृदय से नहीं लगाया 
था तव तक हमे अपना जीवन निरर्थक ओर अभावग्रस्त प्रतीतौ 
रहा था, लेकिन जव प्रभ्‌ ने अपना लिया ओर जीवन का संशयमिट 
गया तो देह भी मोटी हो गई । जीवन को भी लगने लगा कि मेरी 
भी सार्थकता है, मेरा भी उपयोग है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 
भक्त शरीर को निरर्थक कंसे मानेगा, मिथ्या केसे मानेगा ? उसकी 
द्ष्टिसे इस शरीरकं वारा भजन होगा ओर इसी सत्य का समर्थन 
आपको मिलेगा, काकमभुगुण्डिजी कं सम्बन्ध मे । काकभुशुण्डिजी से 
जब पूछा गया कि आप शरीर छोडकर मृक्त क्यों नहीं हो जाते तो 
उन्होने यही बात कही कि नहींम शरीर को रखना चाहता हुं, मँ 
शरीर का पक्षधर हुं । क्योंकि तन बिनु बेद भजन नाहि बरना, शरीर 
के विना भजन कंसे होगा । अतएव मँ चाहता हूं कि शरीर वना रह 
जिससे अधिक-से-अधिक भजन हो सके । इसलिए मनु का शरीर मोटा 
हो जानेमें भी हरि भटे संशय गई ताते देह मोटाई, का तत्तव ही 
विद्यमान है । अतः मनु ने आकाशवाणी के प्रत्यत्तर मे कहा कि अब 
तो शरीर की स्थिति को देखकर यही मांगना पड़ रहा है कि अभी तक 
तो मैने इन्द्रियों को जीतने की चेष्टा की किन्तु अवरम कुकओौरही 
चाहता हूं 1 तो अव आपकी क्या मांग है ? मनु बोले महाराज, अब 
तो मँ चाहता हूं : 


सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ । 
विधिहरिहर बंदित पद रेनू॥ 
सेवत सुलभ सकल सुखदायक । 
प्रनतपाल सचराचर नायक ।। 
जौ अनाथ हिति हम पर नेहु। 
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तौ प्रसन्न होड यह बर देहु ॥ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं, 
जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ।। 
जो भुसुंडि मन मानस हंसा। 
सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देर्खाहि हम सो रूप भरि लोचन । 
कृपा करहु प्रनतारति मोचन । १।१४५।/१ 


महाराज, अब तो शरीर को धन्य बनाना है, इन्द्रियों को सार्थक 
बनाना है । यही दशरथ के चरित्र की पृष्ठभूमि है । भक्ति का तात्प 
है जहां पर दशेन्द्रियों की सार्थकता हौ 1 हम इस शरीर का भी भक्ति 
कं रूप मे सदुपयोग कर सक्ते है, यह मिथ्या नहीं है, निरथैक नहीं 
है । नेत्र कं द्वारा भगवान्‌ का रूप देखेंगे ! जब उनकी आकांक्षा पणं 
करने कं लिए ईङवर प्रकट होगा तो प्ररन उठता है कि वह्‌ साकार 
प्रकट होगा या निराकार । परन्तु निराकार तो नेत्रो को सन्तुष्ट नहीं 
कर सकता, इसलिए महाराज मनु के नेत्रो को सन्तुष्ट करने के लिए 
निराकार को साकार बनना चाहिए : 


भगत बछल प्रभु कृपानिधाना । 
बिस्ववास प्रगटे भगवाना ।! -१।१४५|८ 


भगवान्‌ प्रकट हौ गये । प्रम्‌, ने पूछा कि अब क्या चाहते हो ? मनु ने 
कहा कि महाराज, पहले जब तक आप दिखाई नहीं देते थे तब तक 

. मन होता था कि दिखाई दं, ओर अब दिखाई देने लगे तो इच्छा हो 
रही है कि आपको अपना बालक बना सक्‌ । क्योकि ददन मेँ कितना 
आनंद है ! यदि आपको गोद मे ले सकूं तो यह शरीर सार्थक हो 
जाये । इससे बढ़कर जीवन कौ क्या धन्यता होगी ! मनु की प्राथना को 
स्वीकार करकं भगवान्‌ श्री राम सचमुच पुत्र बन गये | अभिप्राय यह्‌ 
कि 'दशरथ' की इससे बढ़कर सार्थकता ओर क्या होगी कि उन्होने 
श्री राम को सगुण साकार बना दिया : 


जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ । 
ज हर हिय नयननि कबहं निरस नहीं अघाई्‌ ॥ २।/२०९ 


महाराज मनु दशरथ के रूप म जन्म लेते है ओर अपनी सभी इन्द्रियं 
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को इतना सार्थक बना रहै हैँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं । वे श्री राम 
को नेत्रो से देखते हैँ, उनके शब्द कानों से सुनते हैँ ओर जब उन्हें गोद 
मे लेकर चलते दँ तो दिव्य आनन्द की अनुभूति होती है। इस 
आनन्द को पाने के बाद कौन कह सकता है कि संसार मिथ्या है, 
शरीर मिथ्याहं । जिस शरीर के द्वारा ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त 
हो, उसकी सेवा-भजन होता रहे इसी में जीवन की सार्थकता है, यह्‌ 
दशरथ का सत्य है, मनु का सत्यहै। लेकिन आनन्दक्या है? 
आनन्दं यही है कि दशरथजी ने अन्त तक मुक्ति को पास नहीं फटकने 
दिया । लं का-युद्ध के प्रसंग मे आपने पढ़ा होगा कि जव भगवान्‌ 
राम युद्ध में विजयी हुए तो इन्द्र ने कहा कि महाराज, रावण मारा 
गया । इन्द्र के मूख से इस वाक्य को सुनते ही दशरथजी ने तुरन्त 
पुछा कि क्या मेरे पुत्रने रावण कोमार डाला? इन्द्रकोहंसीतो 
आई, पर उसने हंसी को प्रकट नहीं होने दिया ओर कहा किहां 
महाराज, आपके पुत्रने रावणको मार दिया। आप जब ईङ्वर को 
पुत्र ही मानने लगे हैँ तो क्था फिया जाये ! सचमुच सगुण-साकार 
ईइवर ही तो भक्तों का सवैस्व है, भक्तोने ही तो उसे जन्म दिया 
है । यदि भक्तन हों तो सगुण-साकार ईङ्वर व्यक्त हो ही नहीं सकता । 
इसलिए सगुण-साकारवादी का पिता होना साथेक है, क्योकि ईश्वर 
तो वस्तुतः उन्हीं के कारण सगुण-साकार हुआ है । अतः गोस्वामीजी 
ने कहा कि बेचारा ब्रह्मा तो घबरा गया, क्योकि उसने सारी 
सृष्टि बनाई किन्तु समस्त सुष्टि का निर्माण करने कं बावजूद उसको 
यश नहीं मिला । क्योकि जो वस्तु बनी, उसमें कोर्द-न-कोई कमी रह 
गई, ओर जब भी कोई देखता है तो कह देता है कि हां, अच्छी तो 
बनी है, पर इसमे इतनी कमी अवश्य रह गई है : 


रूख कलपतर सागर खारा । २।११८।४ 


कल्पतरु बनाया तो उसे वृक्ष का रूप-आकार देऽदिया ओर अथाह 
जलयुक्त विशाल समुद्र बनाया तो उसे खारा कर दिया। इसलिए 
बेचारा ब्रह्मा दुःखी हो गया । किन्तु श्री राम को देखकर लोगों ने 
कहा किये ब्रह्मा के बनाये हए नहीं: 
आपु प्रगट भए बिधि न बनाए । २।११९/२ 


भ सानस~प्रवचन 


बेचारे ब्रह्मा के विरुद यह तकं दिया गया कि यदि उन्होने बनाया 
होता तो कुछ-न-कु कमी अवरय होती, किन्तु इनमें कोई कमी नहीं 
है; इसका तात्पयं यह है कि ब्रह्मा ने इन्हें बनाया ही नहीं । जब लोग 
ब्रह्मा की आलोचना करने लगे कि जिस संसार को तुमने बनाया वह्‌ 
दोषयुक्त है ओर ईर पूरणं है तो ब्रह्मा ने तुरन्त उंगली उटादी 
दशरथजी की ओर ओर गोस्वामीजी ने लिखा : 


जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ विधाता । 
महिमा अवधि राम पितु माता ॥ १/।१५।८ 


ब्रह्मा ने हंसकर कहा किर्मने भले ही ईङवर को न बनाया हो पर 
ईर्व्र को साकार बनानेवाले को तो हमने ही बनाया है, ओर जब 


हमने इतनी बड़ी कृति रच दी कि वह्‌ ईखवर को साकार बना सके तो ¦ 


अब तुम मान गये होगे कि हम कितने बड़े कृतिकार हैँ । सचमूच 
ईङ्वर को पृत्र कहने का साहस तो भक्तं ओर सगुण-साकारवादी ही 
कर सकता है । यह तो बड़ा अनोखा नाता है, ओर सचमुच महाराज 
श्री दशरथ भगवान्‌ राम के सामने आ गये । भगवान्‌ रामने उनकी 
भावना का आदर किया । प्रभु ने जब देखा कि पिताजी, लेका के 
रणागणमे आ गये हैँ तो तुरन्त लक्ष्मणजी-सहित उठ खड हए : 


अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । 
आसिरबाद पितां तब दीन्हा ॥ ६।१११/२ 


उन्होने पिताश्री की वन्दना की ओर पिता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद 
दिया । इस पर भगवान्‌ राम ने तुरन्त कहा : 


तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। 
जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ ६।१११/२ 


यह सव आपके पुण्य का प्रभाव है जो ने अजेय निशाचर को जीत 
लिया । यह सुनकर महाराज श्री दशरथ बड़े प्रसन्न हुए । भगवान्‌ 
राम ने सोचा कि अव नाटक तो समाप्त होगा, ओर नाटक की 
समाप्ति ज्ञानसे ही होनी चाहिए । इतने दिनों तक भक्त की आकांक्षा 
को स्वीकार करक मेँ पुव्र ऊ रूपमेँ रहा लेकिन अब तो महाराज दशरथ 
को फिर से अलग करना पड़ेगा, क्योकि जगर हमारे प्रति इनकी यही 
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भावना बनी रही तो कहीं मुभसे अलग होने में इन्दं दुःख न हो । अतः 
प्रभू ने तुरन्त उनको ज्ञान दिया 1 इस सम्बन्ध में गोस्वामीजी ने स्पष्ट 
लिखाहैः 


रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना। 
चितइ पितहि दीन्हेड दृढ़ ग्याना ॥ ६।१११।५ 


जान का उदय होते ही परिवतंन आ गया । वहां पहुंचने पर तो प्रभु नें 
उन्हे प्रणाम किया था--अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, किन्तु जाते 
समय बार-बार करि प्रभुहि प्रनामा, दशरथजी ने प्रभुको बार-बार 
प्रणाम किया । लेकिन जब जाने लगे तो कहां गये ? गोस्वामीजी ने 
एक शब्द जोड़ दिया--दसरथ हरषि गए सुरधामा । भगवान्‌ के धाम 
या किसी दिव्य लोक में नहीं गये । दशरथजी को मुक्ति नहीं मिली थी 
इसलिए स्वगे में चले गये। स्वर्गं से तो आवागमन बना रहता है । 
स्वगे मेँ जाने का कारण बताते हुए गोस्वामीजी ने कहा : 


ताते उमा मोच्छ नाहि पायो। 
दसरथ भेद भगति मन लायो ।॥ ६।१११/६ 


दशरथजी इतने बड़ भेदवादी हैँ कि उन्होने कहा कि अच्छी बात है 
हम आपको ईरवर मान लेते हैँ, क्योकि इसी रूप में आपकी मान्यता 
है । पहले मैने आपको पुत्र के रूप मे पाकर सुख प्राप्त किया था, अब 
सेवकके रूप में सुख प्राप्त करूंगा । दशरथजी ने भेद को स्वीकार 
किया, इसीलिए उन्हे स्वगं जाना पड़ा । 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं। 
तिन्ह कहं राम भगति निज देहीं ।॥ ६।१११/७ 


भेद को स्वीकार करनेवाले मोक्ष नहीं पा्येगे, ओर भगवान्‌ कहु चुके 
है कि मुक्ति चाहो तो मुक्ति मांग लो, पर भँ सूक्तं के साथ मूक्तो-जेसा 
व्यवहार करता हू । ओर जब भक्त मिल जायें तब तो रस ही दूसरा 
है । गंगा के किनारे केवट मिल गया । यह्‌ केवट गंगा के किनारे का 
पात्रहै ओर गंगा का प्रतीक है राम भव्ति जहुं सुरसरि धारा । गंगा 
के तट पर खड़ा होनेवाला केवट वस्तुतः भक्त का प्रतीक है ! उसने सुन 
रखा है कि भगवान्‌ राम के चरणों में तारने का कोई ेसा चमत्कार 


५६ मानस-प्रवचन 


है कि उन्होने पत्थर को भी तार दिया 1 इसलिए उसे डर लग रहा है 
कि कहीं मेरी नावको भीन तार दं। वह्‌ बोला कि महाराज, उस 
मुनि-पत्नी (अहल्या) को तारना तो ठीक था, पर यहां तारना ठीक 
नहीं 1 मुनिजी चाहते थे कि मेरी पत्नी जड़ से चेतन हो जाये ओर मैं 
चाहता हुं कि मेरी नौका ज्यो-कीः-त्यों बनी रहे, बिलकुल न बदले । 
इसका तात्पयं हे कि गौतम का तथ्य मुनि का तथ्य, ज्ञान का तथ्यहै 
ओर केवट का तथ्य भक्ति का तथ्य है । जब केवट ने भगवान्‌ को पार 
उतार दिया तो उसके होठों पर हंसी आ गई । वह बोला कि यह तो 
अच्छा हु अब एक नई बात जुड़ गई । अब तक लोग कहा करते थे 
कि ईरवर पार उतारता है, पर भने तो ईश्वर को ही पार उतार 
दिया । लेकिन पार उतारने के बाद उसका कार्यं दूसरे प्रकार का है । 
ज्ञानी कहते हैँ कि एक बार पार उतर गये सो उतर गये, अब फिर 
लौटने की बात कहां ! एक बार मुक्त हो गयेतो फिर. उसकी 
पुनरावृत्ति नही, इस सृष्टि मँ आने की बात नहीं । किन्तु केवट तो 
पक्षपाती है पूनरावतेन का । जब भगवान्‌ राम उतराई देने लगे तो 
केवट ने कहा कि मेँ नहीं लूंगा । भगवान्‌ जब हठ करने लगे तो केवट 
बोला कि आप देना ही चाहते हैँ तो एक उपाय ल 


फिरती बार मोहि जो देबा 
सो प्रसाद्‌ मे सिर धरि लेबा॥ २।१०१|८ 


लौटते समय आप जो दे देगे वह मैले लूंगा । ओर सोचिए भला, 
शरी राम तो राज्य छोडकर वन जा रहे हँ ओर इस समय उनके पास 
जो है लौरते हृए उसके भी कम होने कौ आला है। क्या वहांसेवे 
कुछ लेकर अनेवाले हैँ जिससे वह कह्‌ रहा है कि अभी नहीं बादमें 
दे दीजिएगा । यह बात तो तब कही जायेगी जब किसी के पास अभी 
कमी हो ओर वह कहे कि अभी नहीं जब आपके पास अधिक हो 
जाये तो दे दीजिएगा । किन्तु केवट का आग्रह है कि लौटती बार दे 
दीजिएगा । केवट का अभिप्राय यह्‌ है कि महाराज, मनि लोग चाहते 
है कि हुम मुक्त हो जायें ओर हम चाहते ह कि हमारा ओर आपका 
भावागमन बना रहै । देने के लिए आपको लौटाना तो पड्गा ही, 
इसलिए न तो हम मक्त हो ओर न आप मुक्त हो 1 ज्ञानियों का कथन 
है कि एक मुक्त हो जाये ओर दुसरा आबद्ध रहे, यह ठीक नहीं । या तो 


न 
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दोनों आबद्ध रद या दोनों मुक्त रहँ । वस्तुतः ज्ञान में जीव ओर ब्रह्म 
दोनों मुक्त है, किन्तु भक्ति मे दोनों बंधे हुए है भगवान्‌ भी ओर 
भक्त भी । दोनों इसे स्वीकार भी करते हैँ 1 केवट कहता है कि लौटते 
समय आप जो दीजिएगा वह्‌ मै ले लंगा भगवान्‌ राम को केवट की 
बात का इतना ध्यान रहा किवे विमान से लौटते हुए गंगा-तट पर 
उतरे, हालांकि इस मागं से आने की आवश्यकता नहीं थी 1 किन्तु प्रभु 
केवट के बंधन में बवे हए थे । गंगा-तट पर पहुंचे ही वे तुरन्त विमान 
से उतरे ओर पूछा कि निषाद कहां है । निषादराज को जब प्रभुके 
आने की सूचना मिली तो उसने लोगों को पुकारे हृए पहला नाम 
किसका लिया : 


इहां निषाद सुना प्रमु आए) 
नाव नाव कहं लोग ` बोलाए ।। ६।१२०।६ 


'नाव-नाव', बस यही शब्द मुंह से निकले । इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि केवट सोचता है कि मेरी यह्‌ नौका. धन्य है, यदि कीं यह्‌ मुक्त 
हो गई होती तो फिर भगवान्‌ कंसे आते ? ओर यह्‌ सभ्यता कितनी 
कल्याणकारी मिली कि भगवान्‌ रामने सेवक को हदय से लगा 
लिया । सेवक ने कहा कि प्रम्‌, आप आये पर सुनां है कि विमान से 
आये हैँ । आप नौका पर वैठकर पार नहीं उतरेगे क्या ? प्रभु ने तुरन्त 
विनम्रता से कहा कि केवट तुमने एक बार पार उतारा उसी की 
उतराई नहीं दे पाया, अव फिर तुम पार उतार दोगेतोक्याकर 
पाऊंगा ? इसलिए ऋण स्वीकार कर लिया है, उसे चुकाने नहीं 
आया । जव भगवान्‌ राम का राज्याभिषेक हुआ भौर निषाद गया तो . 
प्रभु ने भक्त से वैसा ही विनोद किया जैसा केवट ने किया था । जब 
विदा करने का अवसर आया तो गोस्वामीजी संकेत करते हैँ कि एकं 
घाम तो एेसा है जहां जाकर लौटना नहीं पडता, पर अयोध्या मे कुछ 
दिन रखने के बाद भगवान्‌ राम विदा करते समय कहने लगे कि मित्र 
घर भी तो जाओगे : | 


, पूनि कृपाल लियो बोलि निषादा। , `, 
दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ।\ ७।१९/१ 


भगवान्‌ राम ने वस्त्र ओर आभूषण पहना दिये ओर कहा : 
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तुम्ह मम सखा भरत सम राता । 
सदा रहैह॒॒ पुर आवत जाता ॥ ७/१९/३ 


हमारे-तुम्हारे बीच तो आने-जानेवाला ही नाता जुड़ गया है, ह्म 
तुम्हारे यहां गये तो तुमने हमें बांध लिया जिससे फिर आना षड्गा, 
ओर तुम मेरे यहांसेजारहेहोतोरमँ तुम्हे वांध नेता हूं । यह्‌ नहीं 
कि चले गये तो बस वहीं रह जाओ, फिर लौटकर आना । अतः बन्धु, 
यह्‌ शरीर है ओर शरीर यदि जीवन में इतना महत्त्वपुणं है तो मिथ्या 
क्यो, निरथंक क्यो 2 इसकी सार्थकता क्यों नहीं ? यदि ईरवर स्वय 
मानव-रूप मे शरीरधारी बनकर आ गया तो एसी स्थिति में शरीर 
की साथंकता है, नेत्रो की सार्थकता है, इन्द्रियों कौ सार्थकता है ओर 
दशरथ की साथेकता है । इसलिए दशरथ का पक्ष साकार का पक्ष है 
ओर वे भक्ति के पक्षधर है, भेदवादी है। 
अब देखिए अन्तर । जो अपने को भक्त मानते है वे बहुधाज्ञान की 
निन्दा करने मेँ आनन्द का अनुभव करते है । ज्ञान का विरोध करने में 
उनको एेसा अनुभव होता है जैसे मानो उनकी भक्ति की निष्ठा काफी 
प्रबल है । वे ज्ञान की निन्दा करने ओर निराकार को अस्वीकार करने 
मे ही भक्ति की पूणता मानते हैं । परन्तु गोस्वामीजी की मिलाने की 
पद्धति यह है कि भगवान्‌ श्री राम जन्म तो लेते है अयोध्या में भक्त कं 
यहां, जो भेदवादी ओौर सगुण-साकारवादी है; किन्तु जन्म लेने के 
पञ्चात्‌ महषि विर्वामित्र कं साथ जनकपुर की यात्रा करते है, ओर 
यही भगवान्‌ राम का सेतुत्व है । भगवान्‌ राम अव निगुण-सगण को 
मिलाने जा रहे हँ । ओौर मिलान के लिए भौतिक दृष्टि से कायं क्या 
किया ? भगवान्‌ मनुष्य तो बन गये पर अव उन्हं ईवरत्व का प्रमाण- 
पत्र कौन देगा कि राम ब्रह्म है । श्री राम कं जनकपुर आगमन का 
तात्पयं.ही यह है कि मानो वे यहं दिखाना चाहते थे कि संसारका 
सवसे बड़ा वेदान्ती भी सगरण-साकार को अस्वीकार नहीं कर सकता । 
किन्तु निराकारवादी भौर साकारवादी दोनों का प्रमाणपत्र मिलना 
चाहिए । जो साकारवादी है वह्‌ तो उसे स्वीकारकर ही रहो है पर 
को भीतो स्वीकार करना चाहिए । अतः भगवान 
श्री राम की जनकषुर-यातरा, निवामित्र का उनको वहां लेकर जाना 
कंवल विवाह के निमित्तकी गई यात्रा नहींहै, य ह कंवल दो नगरों 
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काही मिलन नहीं बल्कि यह तोदो विचार-दशेनों का मिलनहै। 
एक ओर मनु कं जीवनमें होइन ्रिषय विराग है तो दूसरी ओर 
इसके प्रतिकूल । 

जनक का जीवन कंसाहै ? इस वारे में स्वयं महाराज श्री जनक 
स्वीकार करते है: 


सहज बिराग रूप मनु मोरा । १।२१५।३ 


जनक सहज विरागी हैँ तो मनु के जीवन मे विराग का अभाव है। 
एक रागी ओर दूसरा विरागी । लेकिन कौतुकी प्रभु ने कंसा अनोखा 
खेल कर दिखाया कि आये विरवामित्र के साथ, ओर जान-वृज्षकर दो 
भाई वनकर आये । अद्रौतवादी के सामने दैत लेकर आये मानो 
देखना चाहते हों कि इस द्वैत को वे स्वीकार करने कोप्रस्तुतदहैँया 
नहीं । कीं उनके अन्तःकरण में दवेत की उत्पत्ति तो नहीं होती जा 
रही है । गोस्व।मीजी ने लिखा कि जब जनकपुर मे महाराज श्री जनकं 
महषि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए आये, उस समय तक उन्हँ 
महि विदइवामित्र के ही आगमन का पता था, श्री राम के आगमन 
की कोई जानकारी नहीं थी । विशवामित्रजी भी सगुण-साकार को 
प्रकट करने की कला में इतने कुशल हँ कि जब जनक के आने का 
समय हुभआ तो महषि ने श्री राम ओौर लक्ष्मण को आदेश दिया कि 
जाकर वाटिका में घूम आओ । विश्वामित्र ओर जनक क मिलन के 
पस्चात्‌ जव सब बैठ गये तब भगवान्‌ राम वाटिका से घूमकर लौटे । 
गोस्वामीजी ने आगे कहा कि जिस समय श्रीराम ओौर लक्ष्मण 
लौटकर आये उस समय जनक के साथ एक-से-एक बढ़कर ज्ञानी, 
महान्‌ सेनापति, वयोवृद्ध ओर ज्ञानव्‌ दध विद्यमान थे, लेकिन अचानक 
एकं अद्भूत दुश्य दिखाई दिया : 


उटे सकल जब रघुपति आए । १।२१४।६ 


सबके-सब उठकर खड़े हो गये 1 विर्वामित्रजी मुस्कराये ओर उन्होने 
श्री राम को अपने पास बा लिया, मानो जनक से कहा कि अभी तो 
मुभे ही अपने पास बैठाने का अधिकार है, तुम्हारे पास तो तब बेठेगे 
जव तुम्हे आवश्यकता का अनुभव होगा । अभी तो तुम॒ अपने-आप में 
परिपृणैता का अनुभव करते हो । ओर हआ भी यही । महाराज श्री 





६० मानस-प्रवचन 
# 


जनक की दृष्टि ज्यों ही श्री राम के सौन्दयं पर गई तो वे देखते ही 
रह गये । यह्‌ देखकर विर्वामित्र आनन्दित हो रहै हैँ कि चलो, रूप 
को मिथ्या भाननेवाला सौन्दयै के रस मेड्बतो रहादहै, उसका 
आनन्द तो ले रहा है, चकोर बनकर चन्द्रमा के सौन्दयं को निहार तो 
रहा है 1 वस्तुतः महाराज जनकश्री राम के सौन्द्य को देर तक 
निहारते रहे ओर उसके पञ्चात्‌ उन्होने विश्वामित्रजी कौ ओर देखा 
ओर उनसे पूरा किं महाराज : 


कहं नाथ जनि करहु इुराऊ ॥। १/२१५/४ 


सच-सच बताइये ये कौन दँ ? विश्वामित्रजी ने व्यंग्य करते हुए कहा 
कि अभी तक तो लोग आपसे सच पूछने आते थे किन्तु अव आप मुञ्षसे 
सच पूछ रहे हँ । अभी तक तो मने सुना है कि बडे-बडे मुनि आपसे 
सत्य ज्ञान प्राप्त करने आते थे, पर आज यह्‌ उलदी परम्परा कंसी ? 
आप पहल्ने यद तो बताइये कि ये आपको क्या प्रतीत होरे? 
महाराज श्री जनक ने कहा कि महर्षि, मुभे तो लगता है कि ये ब्रह्म 
है । यह सुनकर विर्वामित्रजी प्रसन्न हो गये पर उनकी हंसी में व्यंग्य 
कापुटभीथाकितुम तो अद्रैतवादी हो । यहां प्रत्यक्ष देख रहे हो 
कि एक नहीं दो है, ओर दोनों का रंग भी अलग-अलगहै, तो ब्रह्म 
कंसे ? पर राजषि इसका उत्तर अर्द्धाली के अगले भागम देते हैः 


ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा 1 
. उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ १।२१५।२ 


, वेद ब्रह्य का प्रतिपादन (न इति" “न इति" कहकर करते हैँ । एक 
ही रूप मे आने पर उनकी घोषणा खण्डित हो जाती, इसीलिए वह॒ 
ङ्याम ओर गौर दो रूप बनाकर आ गया है । देत से अद्रेत ओर अद्वैत 
से दवेत का यह अनोखा खेल चल रहा है । इसे अनोखा द्वैताद्रैत कह 
सकते हैँ । नानकजी की वाणी है : 


आपन बेल आपु करि देखें । 
खेल सकोचं तो नानक एकं ॥ 


भपना खेल वह स्वयं बेलकर देखता है ओर जब वह्‌ उसे समेट लेता 
है तो अकेला रह जाता है । अतः एक से अनेक बन जाना ओर अनेक 


ग 
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से एक बन जाना, दोनो कलाओं मे जो निपुण है उसके लिए दो रूप 
बना लेना क्या कठिन है ? सगुण-साकार ब्रह्म के साक्षात्कारसे 
महाराज जनक का विरागी मन आज रागी हौ गया, इसे वे स्वयं 
स्वीकार कर लेते हैँ ओर कहते हैँ : 


सहज बिरागरूप मनु मोरा । 
कित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु पृचछ्ड सतिभाऊ) 
कह नाथ जनि करहु दुराॐ 1! १/२१५/३ 


आज मेरा विरागी मन जिस दिव्य रसमयता का अनुभव कर रहा है 
एेसी रसमयता का अनुभव मैने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। 
यह बात पूरी तरह सच है, क्योकि जीवन की सन्तुष्ट बिना अद्रेतके 
नहीं होती ओर भावना का आनन्द विना दैत के नहीं होता । निराकार 
विचारों को भले ही सन्तुष्ट कर दे पर बिना ईश्वर की साकारता के 
इन्द्रियां ओर नत्र कैसे सन्तुष्ट होंगे ? व्यक्ति के जीवन में पूणं रसमयता 
काबोध कैसे होगा? किसी ने गोस्वामीजी से पूछा कि आप 
निराकारवादी हैँ या साकारवादी ? इसके उत्तर में गोस्वामीजी ने पृछा 
कि यदि घर में दो अतिथि आ जाये तो क्या एक को भगा देना ओर 
दूसरे को ठहरा लेना सभ्यता है, अथवा दोनों का सम्मान करना ? 
जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, दोनो का सम्मान करना चाहिए । तब 
गोस्वामीजी ने कहा कि हमारे पास जो घर है उसमे कई कमरे है । 
इसलिए एक में मैने निर्गुण को ठहरा दिया ओर दूसरे मे सगुण को । 
यह्‌ तो वताद्ये कि ठहराया कहां है ? उन्होने कहा कि निर्गुण- 
निराकार को तौ नीनेवाले कमरे मे ठहरा दिया ओौर सगुण-साकार को 
उपरवाले कमरे मे-हिय निर्गुण नयनन्हि सगुण; ओर यही है 
गोस्वामीजी का समन्वय । हृदय में निर्गुण निराकार का अभिप्राय है 
कि अन्तर्यामी के रूप मे जीव तत्त्व की अभिन्नता की दृष्टि से उसका 
वहां होना स्वाभाविकं ही है, ओर नेत्रो को तृप्ति तो उसके सगुण- 
साकार हने पर ही होगी, अर्थात्‌ अगर कदी ईरवर सचमुच साकार 
न हुआ तो नेत्र किस काम आयेगे | इसलिए निर्गुण ओर सगुण की जो 
व्याख्या गोस्वामीजी ने प्रस्तुत की वह इस प्रसंगमे भी साथैक है । 
महाराज जनक कौ पत्ती का नाम था सुनयना ओर अब तक जनकं ने 
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अपना ही ध्यान रखा था, सुनयना की तरफ ध्यान नहीं दिया, किन्तु 
पति ओर पत्नी, दोनों मिलकर ही तो पूणं होते दँ । तात्पययं यह कि 
“सुनयना' शब्द की साथेकता तो विना साकार केहो ही नहीं सकती । 
अव तक केवल जनक सार्थक ये, विदेह सा्थेक थे पर सुनयना सार्थक 
नहीं थीं 1 जनक तो डूब ही गये रस मे,. उन्दने सगुण-साकार्‌ को 
स्वीकार ही कर लिया । जब लक्ष्मणजी के हृदय मे नगर देखने कौ 
इच्छा हई ओर प्रमु ने कहा कि मै दिखा लाऊं तो विद्वामित्रजी ने 
हंसकर कहा कि देखने-दिखाने की बात तो तुम दोनों भाई जानो हम 
तो एक ही बात जानते है: 


जाइ देखि आवह नगर सुख विधान दोड भाइ । १।२९१८ 


क्योकि बेचारों के नेत्र इतने दिन से व्यथं पड़ रहे, केवल विचार-ही- 
विचार पूणं हो पाया ओर नेतर सार्थक नहीं हो पाये, इसलिए 
विर्वामित्रजी ने कहा : 


करहु सुफल सवके नयन सूंदर बदन देखाइ ।। १/२१८ 


निराकार को देखना हो तो बाहर का निषेध करके भीतर देखना पड़ेगा, 
किन्तु पूणता तभी है जव भीतर देखे तो वही दिखाई दे ओर बाहर 
देखे तो भी वही दिखाई दे, नेत्र मूदं तो भी वही मिले ओौर नेत्र खोले 
तो भी वही मिले । सच्चा समन्वय तभी होगा । यदि नेत्र मूदने पर 
राम मिलें ओर नेत्र खोलने पर संसार मिले, तव तो जिदगीमें 
बंटवारा हो गया राम ओर संसार में । अतः तुलसीदासजी ने कहा कि 
श्री राम का सौन्दये देखने के बाद सारी जनकपुरवासिनी स्त्रियां एक- 
दूसरी से श्री राम का वणेन कर रही हैँ । गोस्वामीजी से किसी ने पूछा 
कि जरा इन स्वयो का नाम तो बता दीजिए, परिचय तो दीजिए । 
अन्य ग्रन्थों मे तो कहीं-कहीं इन स्त्रियो के नाम भी वताये गये है, पर 
गोस्वामीजी ने वड़ा सांकेतिक शब्द चुना । उन्होने कहा : 


कर्हाहि परसपर कोकिलबयनों । १/३०९।७ 


श्री रामके वणेन मेही तो वाणी की सार्थकता है। इसलिए 
श्री राम कै सौन्द्यं का वणेन करनेवाली कोकिलबयनां हँ । लेकिन 





मानस-प्रवचन ६२ 


स्त्रियां आपस में एक-दूसरी को क्या कहकर पुकारती हैँ ? इसके उत्तर 
मे गोस्वामीजी ने कितना अपूर्णं शब्द चना : 


कर्हाहि परसपर कोकिलबयनीं । 
एहि बिह बड़ लाभु सुनयनीं ।। १।३०६/७ 


सव एक-दूसरी से कहती हँ कि तुम तो सुनयनी हो । अबतो 
जनकपुर में सब 'सुनयना' ही सुनयना हैँ, यहां सारे नाम समाप्तहो 
गये ओर अब केवल सुनयना नाम रह्‌ गयाहै) इस तरह श्रीरामका 
सौन्द्ं जर्गक ओौर सुनयना दोनों को ही सार्थकता प्रदान करता है। 
महषि विश्वामित्र ने राघव को सेतु संरक्षक कहकर सम्बोधित किया, 
सचमूच भगवान्‌ श्रौ राम हर क्षेत्रकेसेतुहैँ। आगे की चर्चाहम 
अगले प्रवचन मे करेगे । 


})2. ~ € «५ 





॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


1 


भगवान्‌ श्री राम को महि विङ्वामित्र द्वारा जो उपाधि दी गई 

. उसकी सार्थकता पर हम एकाग्र ओर शान्त चित्त से विचार करें । 

नगर-दशेन के प्रसंग मे महर्षि ने श्री राम को धर्मसेतु के संरक्षककी 

उपाधि दी । गुरु वशिष्ठ अयोध्याकांड मे कहते दहै कि वस्तुतः तुम 
साक्षात्‌ सेतु ही हो : 


धमं सेतु करुनायतन कस न कहु अस राम ! २/२४८ 


भगवान्‌ राम के चरित्र के लिए यह सेतु शाब्द बड़ा सार्थक है । 

सेतु का कायं है मिलाना, जोडना, व्यवधान को समाप्त करना । 

भगवान्‌ श्री राम द्वारा प्रत्येक क्षेवरमें दूरीके निवारण का प्रयास 

किया जाता है ओर सचमुच इस सेतु के माध्यम से एक-दूसरे से भिन्न 

अथवा पृथक्‌ प्रतीत होनेवाले सन्निकट आ जाते हैँ इस सन्दर्भंमें 

कल आपके सामने जिस प्रसंग का विवेचन किया जा रहा था उसका 

कुछ भाग अवशिष्ट है, उसे मैँ स्पष्ट करना चाहूंगा । यह दूरी विचार, 

भावना ओर व्यवहार सभी क्षेत्रो मे दिखाई देती है । भगवान्‌ श्री राम 

इन तीनो क्षेत्रो कौ द्री को मिटाते हैँ जिसका सवसे बड़ा प्रमाण है 

महाराज श्री दशरथ ओर राजि जनक का मिलन । यह्‌ केवल दो 

राजाओं का ही मिलन नहीं अपितु दो भिन्न दर्शन के आचार्यो का 

मिलन था । महाराज श्री दशरथ द्वैतवादी हैँ, भक्त हैँ ओर महाराज 
श्री जनक अद्वेतवादी है, निराकारवादी हैँ ओर संसार के महान्‌तम 
ज्ञानी है । समाज मे बहुधा एेसा देखा जाता है कि ज्ञानियों ओर 
भक्तों मे एक प्रकार कौ अकुलाहट अथवा दरी बनी रहती है पर 
रामचरितमानस मे तो दोनों एक-दूसरे के इतने निकट आ गये, दोनों 
के सम्बन्धो में इतनी अधिक मधुरता है कि उसकी तुलना किसी अन्य 
प्रसंग, किसी अन्य नाते से कर पाना बडा कठिनि है । यहां द्वैतवादी, 
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द्वैतवादी, निराकारवादी, साकारवादी परस्पर-विरोधी न होकर 
एक-दूसरे के सम्बन्धी हैँ । मगवान्‌ श्री राम ने महाराज श्री दशरथ से 
पिता-पुत्र का नाता जोड लिया । इसका तात्पयं पहले आपके सामने 
स्पष्ट किया जा चुका हे कि वस्तुतः ईङवर को सगुण-साकार के रूप में 
परिणत करने का अनुरोध करने या उन्दँ बाध्य करने वाला तो भक्त 
हीहै। इस दृष्टिसे जैसे पिताके माध्यमसे हीपृत्रका जन्म होता 
है उसी प्रकार सगुण-साकार ईङ्वर का जन्म यदि भक्त के माध्यमसे 
हुआ तो यह्‌ बडा सा्थैक सम्बन्ध है । लेकिन जनक-सम्बन्धी प्रसंग 
बडा विलक्षण है । अतः कुछ ओर गहराई मे उतरने को आवश्यकता 
है 1 भगवान्‌ राम ने सोचा कि जनकजी से नाता कंसे जुड़ ! पिता 
ओर पुत्र कानाता तो सीधा नाता है लेकिन इवसुर ओर जामाता का 
नाता कन्या के माध्यमसे है, अगर कन्यान होती तो यहं नाता जुड 
ही नहीं सकता । महाराज श्री दशरथ का नातातो सीषेश्री रामस 
है ओर महाराज जनक का नाता श्री रामसे सीताजी के माध्यम से 
है । यदि इसके अन्तरंग अर्थं पर विचार करे तौ इसका तात्पयं यह्‌ 
है किश्री सीताजी मूत्तिमती साक्षात्‌ पराभक्ति हं: 


सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत धरं सरीर ॥ २।३२१ 


भगवान्‌ राम ते सम लिया कि अगर ज्ञानी से नाता जोडनाहैतो 
उनके घर में भक्ति का जन्म होना आवश्यक है । अगर भक्तिदेवी पृत्री 
कै रूप मे उनके घर मे नहीं आयेगी तो उनसे नाता भी नदीं जुड़गा । 
इसका अभिप्राय यह है कि जो कोरा निर्गुण-निराकारवादी है वह्‌ 
अपने-आप मे परिपूर्णता का अनुभव करता है । दोनों मे यह बड़ 
विलक्षणता है कि ज्ञान में पूणता की अनुभूति है ओर भक्ति मे अभाव 
का अनुभव । ये दोनों ही अलग-अलग वृत्तियां हैँ । अतः महाराज श्री 
जनक के घर में पहले श्र सीताजी का जन्म हज या इससे भी अनोखी 
पद्धति मे कहँ तो कह सकते है कि अचानक ही श्री सीताजी महाराज 
श्री जनक को सिलीं। निष्कामं कर्मयोगी महाराज श्री जनक को 

~ लोक-कल्याण के लिए, वर्षा के लिए हल चलाते हुए जब उसकी नोक 
पृथ्वी मे गहरी धंसी तो अचानक एक दिव्य कन्या उन्हें प्राप्त हो 
गई । रामचरितमानस में बुद्धि की तुलना भूमि से को गई है : 
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सुमति भूमि थल हृदय अगाध । 
बेद पुरान उदधि घन साध्‌! १।/३५/३ 


यहां भी सुमति भूमि कहकर बुद्धि ओर भूमि की तुलना है । ओर 
अयोध्याकाण्ड मे भी श्री भरत-चरित्र के सन्दभं मे आता है: 


सोक कनकलोचन मति छोनी । 
हरी बिमल गुन गन जगजोनी ।॥ २।२९६/३ 


यहां भी कहा गया कि पृथ्वी बुद्धि है । अतः महाराज श्री जनक द्वारा 
इस पृथ्वी पर हल चलाते हुए इस कन्या की उपलब्धि का तात्पर्य यह्‌ 
हआ कि सुमति की भूमि मे जव विचारक ने हल चलाया तो विचार ओर 
बुद्धि का मिलन हु । इसमे विचार की भी प्रशंसा है कि उसमे 
सृक्ष्मता है या नहीं, नुकीलापन है या नहीं । अतः विचार ओर बुद्धिके 
मिलन कौ सबसे बड़ी सार्थकता यही है । वैसे तो बहुत-से लोग हल 
चलाते है, ओर हल चलाना कमं का प्रतीक है, पर हम लोग हल 
चलाते हए पृथ्वी से कुछ-न-कुछ चाहते हैँ । ओर चाहने की परम्परा 
को दुष्टिगत रखते हुए हम देखते है कि किसान न केवल हल चलाता 
है, बल्कि उसके साथ-साथ बीज भी डालता है । हम लोग भी विचार 
ओर बुद्धि के द्वारा उसका उपयोग तो करते है किन्तु उसमे कामना 
का बीज विद्यमान है । हम चाहे जितने बुद्धिमान हों, हम चाहे जितने 
विचारक हों हमारे अन्तःकरण मे आकाक्षाए है कामनाएं है अतः हम 
कमं कै द्वारा, अपने विचार क द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा उसी 
कामना कौ पूर्ति चाहते है । जब तक ठेसी स्थिति है तब तक तो 
स्वाभाविक है कि हम जो बोयेगे वही पायेगे । यदि हम कामनावश् 
बृद्धि का प्रयोग करेगे, विचार का प्रयोग करगे तौ उसी की उपलब्धि 
होगी । महाराज श्री जनक के अन्तःकरणं मे तो पूरी तरह से 
निष्कामता है, वे पूरणंकाम है ओर उनके अन्तःकरण में कुछ भी पाने 
की इच्छा नहीं है । किन्तु श्रौ रामचरितमानस की मधुर मान्यता हैकि 
जिसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी उसे अचानक मिल गइ - श्री 
सीता । इसका अभिप्राय यह है कि जो पूर्णकाम, निष्काम महापुरुष हैँ 
यदि उनके जीवनमें भी, वे भले ही भक्तिकी आवश्यकता का अनुभव 
न कर, भक्ति का जन्म हो जाना ही विचार ओर बुद्धि कौ सबसे बड़ी 
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साथंकता है 1 निष्कामता की चरम परिणति जीवनम भक्ति का 
प्रादुरभावि हो जाना, भक्तिदेवी का उदय हो जानाहै ओौर इस प्रकार 
महाराज श्री जनक के चरित्रमें श्री सीताकाप्राकटूथ मानो निष्कामता 
ओर विचार कौ पराकाष्ठा में भक्ति की उपलव्धि है । इसलिए कहा 
जा सकताहैकि संसारमें जो सकाम व्यक्ति हैँवेतो कामनाकी 
पूत्तिके लिए भक्ति का आश्रय लेते दँ पर जिनके अन्तःकरणमें 
निष्कामता है, जो महान्‌ विचारक हैँ, उनके जीवन में भक्ति की अपेक्षा 
है या नहीं ? इसका उत्तर रामचरितमानसमें यह्‌ दिया गयाहैकि 
भक्ति के द्वारा रसमयताकी वृद्धि जिस विचारक के जीवनमेहो 
जायेगी भक्ति के अभावमें वहु दिव्य रसमयता नहीं आ सकती । 
रामचरितमानस मेंइसे ओर भी सूक्ष्म रूपमे प्रस्तुत कियागयाहै 
पर भै उसे उतने सूक्ष्म रूप में नहीं रखना चाहुंगा, क्योकि उससे पाठक 
को थोड़ी कठिनाई हो सकती है । गोस्वामीजी ने उत्तरकाण्ड में कहा 
हैकिज्ञान कै द्वारा मुक्तितो प्राप्त हो जाती है पर मुक्ति-सुख बिना 
भक्ति के नहीं मिलता 1 उन्होंने इन दोनों का विभाजन किया है मुक्ति 
मे ओर मृक्ति-सुख में । ज्ञान-दीप ओर भक्ति-महिमा के प्रसंग मेवे 
कहते है : 

जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । 

कोटि भांति कोड करं उपाई\ 

तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई 1 

रहि न सकइ हरि भगति बिहाई ।॥ ७।११८।५ 


जसे हम जल चाहते हैँ लेकिन जल का टिकनातो पृथ्वी पर निभैर्‌ 
है । किन्तु विना किसी आधार के जल कंसे टिकंगा ? अतः गोस्वामीजी 
कहते है कि यह मोक्ष-सुख मानो जल के समान है ओर भक्ति उसका 
आधार है ओर भक्तिके द्वारा ही मोक्ष-सुख की अनुभूति होती है । 
इसलिए किसी वस्तु का होना ओर बात है ओर उस वस्तु के होने के 
सुख की अनुमति ओर बात है । यह बात तो भरतयक्ष भौ दिखाई देती 


है । मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास हीराहै, पर हीराहोनेकाजो 


सुख है उसकी अनुर्मूति के लिए व्यक्ति के लिए आवश्यक क्या त 
उसको' हीरे के विषय मे ह्‌ ज्ञात हो कि यह हीरादहै ओर हीरा होने 
के ज्ञान से उसकी मानसिक दस्द्रिता दूर हो जायेगी । लेकिन 


६८ मानस-प्रवचन 


व्यावहारिक दरिद्रता कब दूर होगी ? गोस्वामीजी ने विनयपच्धिका मे 
एक बड़ा साक दृष्टान्त दिया कि जसे कोई व्यक्ति दरिद्रता के कष्ट 
से संव्रस्त है ओर दरिद्रताके संकट से संत्रस्त व्यक्ति के पास एक 
चमकीला ट्कड़ा पड़ा हआ है जिसे वह॒ मूल से कांच माने वैठाहै, 
कन्तु किसी चतुर जौहरी या पारखी ने बता दिया कि यह्‌ हीराहै। 
जब तक उसको यह ज्ञात नहीं था तब तकं वह्‌ अपने को दरिद्र मानता 
था किन्तु जब उसे ज्ञान हो गया तो उसके मन का यह्‌ भ्रम मिट गया 
किम दरिद्र हूं । लेकिन उक्त भ्रम मिट जाने के वाद भी क्या उसकी 
भूख मिट गई ? हीरे के ज्ञान से मानसिक दरिद्रता तो मिट जायेगी पर 
पेट की क्षुधा थोडे ही शान्त होगी ! तब उसे उस रत्न का भूल्य प्रकट 
करना पड़ेगा 1 वह्‌ उस रत्न को लेकर बाजार जायेगा ओर उसके 
माध्यम से उसका मूल्य प्राप्त करेगा ओर मूल्य के माध्यम से वस्तु ले 
आयेगा ओर जव वस्तु ले आयेगा तो उसकी क्षुधा की शान्ति होगी । 
गोस्वामीजी इसी बात को दोनों से जोड देते है ओर कहते है कि ज्ञान 
के द्वारा हमने जान लिया किन्तु- 


नाम॒ निरूपन नाम जतन तें। 
सोऽ प्रगटत जिमि सोल रतन तं ।॥ १/२२/८ 


जसे रत्न का मूल्य प्रकट होने के बाद ही समस्याओं का पूरा समाधान 
होता है इसी प्रकार ज्ञान के द्वारा हमारी वै चारिक दरिद्रता भले ही मिट 
जाये पर वस्तुतः आन्तरिक तृप्ति का बोध तब तक नहीं होगा जब 
तक्‌ कि हम उसे मूल्य के रूप में परिणत नहीं करेगे । मूल्यके रूपमे 
परिणत करने का तात्पयं है कि जीवन में भक्ति की आवश्यकता है । 
गोस्वामीजी ने उसका सूक्ष्म ` सांकेतिक व्भन करिया है कि महाराज 
जनक स्वयं पूणकाम है, परम विरागी है, उनके जीवन में किसी वस्तु 
की आवश्यकता नहीं है जौर बड़े-बड़े महामुनि उनसे ज्ञान ओर रिक्षा 
प्राप्त करने के लिए आते है लेकिन अचानक ही निष्काम कर्मयोगी 
जनक को हल चलाते हृए श्री सीताजी प्राप्त हो जाती हे, भक्ति प्राप्त 
हो जाती है, जो मानो जीवन की सच्ची सार्थकता थी । जब उन्होने 
श्री सीताजी को देखा तो कन्याकेरूप मं भावनात्मक नाता जोड़ 
लिया । यह ठीक भी है, क्योकि ज्ञानी ने नाता भी जोडा तो अपने 
स्वभाव के अनुकूल । इसका तात्पर्यं यह हा कि महाराज्‌ श्री दडारथ 
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केघरश्री रामक्रा ओर महाराज श्री जनक के घर श्री सीताजी का 
जन्म हु । तत्त्वतः दोनों एक ही हैँ पर नतेमे भेद है । महाराज 
श्री दशरथ ओरश्र राम का पिता ओर पुत्र कानाता ह तथा जनक 
ओर श्री सीताजी का पिता ओर पुत्री का भावनात्मक नातादै। ओर 
दोनों नातों में अन्तर यह्‌ है कि पिता ओर पत्र के नातेमे क्‌छ-न-क्‌छ 
स्वाथं ओर कामना तो बनी ही हुई है । पिता पुत्रसे स्नेह करतादहैतो 
उसके मन में यह्‌ भरोभा रहता है कि जब बढा हो जाऊ्गातो 
भविष्य में पुत्र मेरी सेवा करेगा । इसलिए वहां कूछ-न-कु पाने की 
आकांक्षा है, किन्तु पिता ओर पुत्री के नते मेंतो देना-दी-देनाहै, 
पाना नहीं । अतः रामायण में यहां सचमुच सकामता आौर निष्कामता 
काभी मिलन हो गया । दशरथ सकाम है, जनक निष्काम है] कोई 
कहु सकता है कि जीवनम कर्म तो विना कामना कं हो ही नहीं 
सकता ओरं कुछ लोग कहते हैँ किं नही, जव तक व्यक्ति के जीवनमें 
निष्कामता नहीं आयेगी तब तक धन्यता नहींआ सकती । अतएव 
सकामता ठीक है या निष्कामता ? यह्‌ सकामता ओर निष्कामता 
मानो नदी के दो किनारे हैँ ओर सेतु बनकर भगवान्‌ ने दोनोंको 
जोड दिया । सकामता वहत अच्छी है 1 होनी भी चाहिए, क्योकि 
कामना नहीं होगी तो काम कंसे बनेगा ! महाराज दशरथ मेँ कामना 
है ओर उस कामनाका ही तो यह्‌ परिणाम हुआ । कामना अर्थात्‌ 
हमारी इच्छाओं की पूर्ति । कामना करते हए हमको बार-बार -यह्‌ 
अनुभव होगा कि जिस वस्तु कौ हम कामना क्र रहे है, वह हमें 
मिलती जा रही है, लेकिन सन्तोष न होने पर तो हमारी कामना 
ओर बदेगी । ओर कामना का बद्ना ही तो भक्ति है। इसलिए 
गोस्वामीजी ने पूरे रामचरितमानस कौ रचना के बाद भगवान्‌ से 
कहा कि अव दीजिए वरदान । कसा वरदान ? भक्ति का वरदान 
दीजिए । इस पर भगवान्‌ ने पूछा कि कंसी भक्ति चाहते हो, भरत्‌ की 
तरह या लक्ष्मण की तरह्‌ अथवा हनुपान की तरह ? गोस्वामीजी ने 
प्रणाम किया ओर कहा कि प्रभु, क्या ये बड़े-बड़ं नाम लेने का साहस 
नै कर सकता हृं ? मँ किस मुंह से कहं कि भरतजी के समान, 
लक्ष्मणजी के समान या हनुमानजी के समान भक्ति दीजिए । तो फिर 
तुम किस प्रकार की भक्ति चाहते हो ! ओर गोस्वामीजी तुरत क्या 
अनोखी बात कहते है : 


७० सानस-प्रवचन 
कामिहि नारि पिआरि जिमि... ७/१३० (ख) 


कितना सुन्दर चुनाव है ! सकामता निन्दनीय क्यों है ? कामी व्यक्ति 
सौन्दयं की उपासना करता है तो गोस्वामीजी उलटकर कहते हैँ कि, 
यही सौन्दयं की प्यास क्या श्री राम के सौन्दयं को खोजने का कारण 
नहीं बन सकती ? हम कामना की निन्दा कैसे करे? जो कामना 
अन्ततोगत्वा हमे ईरवर के पास पहुंचा सकती है, ईर्वर की खोज की 
दिशा मे ले जा सकती है वह्‌ निन्दनीय नहीं है । इसलिए गोस्वामीजी 
भगवान्‌ से कहते है कि आप मुभे वेसा ही प्रेम दीजिए जैसाकि कामी 
के जीवन मे नारी के प्रति है, सौन्दयं के प्रति है। ओर इसके साथ 
एक बहुत अच्छी बात ओर कही कि सकाम व्यक्ति के जीवन मे कभी 
सन्तोष नहीं होता । हमारी-आपकी कामना कितनी भी पुणे क्योनदहो 
जाये पर क्या हम ओर आप कभी सोच सकते हैँ कि वस, अव ओौर 
क्‌छ नही चाहिए ? नहीं, कामना बनी ही रहती है 1 अतः गोस्वामीजी 
ने कहा कि महाराज कामिहि नारि तकं ही मत रह जादये इसके आगे 
भी एक वस्तु ओर दे दीजिए व 
कामिहि नारि पिरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहुं मोहि राम ॥ ७/१३०(ख) 


इसका अभिप्राय यह है कि जब तक मै अपको पा नहीं लेता तव तक 
मेरी वृत्ति कामी-जैसी बनी रहे । वे तो स्वयं भी अनुभवी थे- सौन्दर्य 
के परम उपासक, अत्यन्त आसक्त । इसलिए उन्होने कहा कि महाराज, 
ठेसा हो सकता है कि अभीष्ट वस्तु पाने के बाद कामी मे शायद 
उतनी उमंग न रह जाये, उतनी आसक्ति न रह जाये, लेकिन यह्‌ तो 
लोभी में ही महानता है कि चाह जितना मिल जाये पर उसे सन्तोष 
नहीं होता । अतः मेँ चाहता हू कि जब तक आप न मिले तब तक मेरी 
वृत्ति कामी-जेसी रहँ ओर जब आप मिल जाये तो लोभी-जैसी रहे । 
इस तरह गौस्वामीजी ने कामना ओर लोभ को एक नया. कूपदे 
दिया । उन्होने कहा कि लोभी होना बुरा नहीं है । अगर लोभ करते- 
करते ईर्वर का लोभ हो गया, अगर कामनां होते-होते ईद्वर की ` 
कामना हो गई तो यह सर्वथा वांछनीय है । अन्ततः वहां पहुचे बिना 
तो सन्तोष होगा नहीं । ओर यही हुजा भी । महाराज मनु ने सारा 





मानस-प्रवचन ७१ 


साम्राज्य पा लिया पर सन्तोष नहीं हुआ । वही तो मूल रूप मे दशरथ 
है । जव भगवान्‌ राम उनके सामने आकर खड़े हए तो उन्दने 
मुस्कराकर मनु से कहा, जो वर मांगना हो मांगो, मांगो-मांगो 1 यह्‌ 
तो मांगने की बात सकाम से कही जा सकती है । महाराज जनक से 
थोड़े ही भगवान्‌ राम ने कहा कि मांगो । महाराज दशरथ जो मनु हैँ 
उनसे कहते हैँ कि मांगो । पहले भी कहा : 


मागु मागु बरु... । १।१४४।६ 


जो सकाम हैँ तो भगवान्‌ करगे, "मांग" । इस पर उन्होने कहा कि 
महाराज, आप क्या देगे ? भगवान्‌ ने कहा किजो मांगोगे वही दे 
देगे । बडे आये मांगनेवाले ! अन्तर इतना ही है कि हम लोग सकाम 
तो है, पर उतने चतुर सकाम नहीं जितने कि मनु थे । इसलिए मनु ने 
सोचा किं भगवान्‌ से दान मागें यादानीकोही मांगलें। दान मागूगा 
तो सीमा होगी ओौर यदि उन्दींकोमांगलूंगातो फिर बार-बार नहीं 
मांगना पडेगा । अतः उन्होने कहा कि महाराज, अब आपसे क्या मांग, 
मै आपसे आपको दही मागता हं । इस तरह सकामता की चरम 
सार्थकता, चरम परिपूर्णता "मनु" ओर दशरथ के मिलन मे है । यहां 
भी भगवान्‌ राम सामने है, ओर जनक हैँ निष्काम । यदि कोई कहे कि 
सकामता ही चाहिए, निष्कामता नहीं चाहिए, तो फिर धारा का वही 
एक पक्ष हो गया । अतः निष्कामता का दूसरा पक्ष है-जनक, 
निष्काम जनक । भगवान्‌ राम ने पहले श्री शीताजी को उनके घर में 
मेज दिया ओर भक्ति को भेज देने के बाद स्वयं भी पहुंच गये । वहां 
पहुंचकर बोले कि भई, निष्काम है तो लेने मे संकोच है, पर देनेमे तो 
संकोच नहीं है न ? भै तो लेने आया हुं, दान ग्रहण करने के लिए आ 
गया हूं । देसे लोग है दोनो ओर मानो भगवान्‌ ने दोनों को निमन्त्रण 
दे दिया । सकाम होतो मांगो ओर निष्काम हो तो मुभे दो। इन 
दोनों को मिला दो न, मुभसे दोनों नाता जोड़ लो 1 अगर लेना है तो 
ईर्वर से लेगे ओर देना है तो उसी को देगे, सम्पण भी उसी के प्रति 
करेगे । तो उनके घर मे श्री सीताजी का जन्म तो भक्ति का प्राकट्य 
था, इन्हं जोड़ने का । इस सेतु के द्वारा नाता जोडने की एक अनोखी 
पद्धति निकाल ली गई । पिता-पूत्री का नाता अर्थात्‌ निष्कामता कां 
नाता, जहां देना है, लेना कछ नहीं । महाराज श्री जनक के घरमे 


५.५) 
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जब श्री सीताजी का जन्म हो गया तो फिर कहना ही क्या ? ज्ञानी के 
जीवन मं यदि कहीं भक्ति आ जाये तो फिर उससे वढ्कर ओर क्या हो 
सकता है 1 भगवान्‌ तो स्वयं कहते हैँ कि मेरे चार प्रकार के भक्त है 
जिनमे ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पियारा ) केवल ज्ञानी होने के कारण 
तो रामचरितमानस मे उसकी आलोचना की गई है, परज्ञान के 
साथ-साथ जिसके जवन मे भक्तिरस की परिपूर्णता है, वह॒ तो मानो 
महाराज श्री जनक के समान धन्य हो गया । इसलिए रामचरितमानस 
मे कहा गया कि संसार तो केवल इतना ही जानता था कि जनक 
योगी है ओर बहिरंग दृष्टि से देखनेवालों को शायद लगता था कि 
ये तो व्यवहार में हम ही लोगं के समान भोगी हैँ । किन्तु गोस्वामीजी 
ने कहा कि अन्त में पता चला कियेतो भीतरसेक्छओौरभी हैः: 


प्रनवड परिजन सहित बिदेहू । 
जाहि राम पद गूढ सनेहु 
जोग भोग मंह राखेउ गोई। 
राम बिलोकत प्रगटे सोई।। १।१६/१ 


बस, श्री सीताजी कै प्राकट्य का फल यह्‌ हुमा कि महाराज दशरथ 
को निमन्त्रण देकर श्री राम को बुलाना पड़ा । इसका अभिप्राय है कि 
जब हम किसी से कुछ चाहेगे तो उसे सम्मान देना ही होगा । महाराज 
श्री जनक निष्काम है ओर उनकं घर मे भक्तिदेवी का प्राकट्य हो 
चुका है, किन्तु उन्होने भगवान्‌ राम को कोई निमन्त्रण-पत्रं नहीं भेजा 
ओर विना निमंत्रण के ही ईखवर चला आया । यह्‌ तो सबसे बड़ी 
साथकता है, ओर इसका अभिप्राय यह है कि जहां जीवन में 
निष्कामता ओर भक्ति का दिव्य उदय हो गया वहां ईङ्वर को बुलाने 
की आवश्यकता नहीं है, ईरवर स्वयं सामने आ जाता है। इसलिए 
जनकपुर मे तो यह्‌ चर्चा का विषय ही बन गया । श्री राम से; सगुण- 
साकार ईरवर से नाता जोडने की माध्यम है सीता। अगरश्री सीताजी 
नहीं हँ तो नाता नहीं जुडेगा । जव श्री सीताजी प्राप्त हो गड" तो फिर 


नाता इतना दृढ़ हो गया कि जनकेपुरवासिनी स्त्रियो मे भी चर्चा 


चलने लगी । विवाह के समाचार से बड़ा आनन्द छा गया जनकपुर मे, 
पर उसक साथ-साथ यह्‌ भी चर्चा होने लगी कि विवाहः के बाद 
विदाई भी तो हो जायेगी, वियोग भी तो हो जायेगा । तब तो बड़ा 
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दुःख होगा । ईङ्वर को एक बार पाने के बाद खो देना पड़, ईर्वर 
जीवन में निकट आ जाये ओर फिर दुर चला जाये यह तो बड़ा 
कष्टपू्णं है 1 किन्तु चतुर सखी कहती है कि घवराने की बात नहीं । 
यदि एक बार चले जार्येगे तो सदा के लिए थोड़े ही चले जायेंगे । अव 
यहां मुकितिरस के साथ-साथ भक्तिरस भी मिल गया । यदि सदा मिलन 
हैतो यह ज्ञान की परम्परा है । पर भक्ति की विलक्षण परम्परा यह है 
किं मिलन-वियोग का रस एकसाथ मिले । भक्त माने जहां मिलन ओौर 
वियोग दोनों हँ । इसके लिए वड़ा प्रसिद्ध प्रतीक है सन्त-परम्परा में । 
कहा जाता है कि सारस जोड़े के रूपमे ही रहता है ओर दूसरा प्रतीक 
पक्षी चकवा-चकरई हैँ जो रात्रि के समय अलग हो जाते हैँ । वृन्दावन 
क प्रसिद्ध सन्त की कल्पना के अनुसार दोनों एक दिन कहीं मिल गये 
ओर एक-दूसरे को फटकारने लगे 1 सारस ने चक्रवाक से कहा कि तुम 
व्यर्थं ही प्रेमी कानाम धरे हुए हो, तुम तो वस्तुतः प्रेमियों मे कलंक 
हो । तुम्हारा यदि चक्रवाकी के प्रति सच्चा प्रेम होता तो उसके 
वियोग मे क्या तुम जीवित रहते ? अरे, वियोग मे जीवित रहकर 
तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा यह्‌ प्रिया पुकारना केवल शाब्दिक 
है, हादिक नहीं । हमे देखो, जो वियोग होते ही प्राण छोड देते है । 
इस पर वे सन्त कहते दै, चक्रवाक ने उत्तर देते हुए सारस से कहा कि 
तुम्हारे अन्तःकरण में प्रीति का कोई अथं ही नहीं है; क्योकि तुमने 
मिलन का ही सुख जाना है ओर वियोग होते ही कायरता का परिचय 
दिया । हमे देखो, जो निरन्तर जीवित रहकर विरह की पीडा को 
मलकर भी प्रिय की स्मृति में डवे हुए हैँ । फिर प्रन उठा कि यह्‌ जो 
भक्तिरस है वह मिलनरस हैया विरहरस ? तो सन्त ने उसे बड़ा 
सुन्दर नाम दिया ओौर कहा कि संसार मे जसा मिलन-विरह्‌ होता है 
भक्ति में वैसा नहीं होता । भक्तिमें : 


हित हरिबंस बिचार मिलन बिरह बिन... 
निकट कत नित रहत मरम तंह जाने सारस ॥ 


कभी-कभी थोड़ी दूरी भी बननी चाहिए, वियोग होना चाहिए} क्योकि 
वियोग के द्वारा व्याकुलता, मिलन कौ आकांक्षा, उत्पन्न होती है 1 
"इसलिए भक्ति का रस है- मिलन-विरहरस । एेसे भक्तों के यहां 
भगवान्‌ ओर ज्ञान मे मिलन हुआ तो फिर मिलन-ही-मिलन है । किन्तु 
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भक्ति मे मिलन ओर विरह का यह्‌ अनोखा क्रम चलता रहता है । 
कभी मिलन है तो कभी विरह है । इतना ही नही, मिलनमें विरह की 
अनुभूति ओर विरह मे मिलन की अनुभूति का भी दिव्य भाव है, पर 
उसकी चर्चा का यह अवसर नहीं । अतः जनकपुरवासी पहले तो ज्ञान- 
सम्प्रदाय मे दीक्षित थे जहां मिलन-ही-मिलन था, पर जब कन्याका 
विवाह हो जायेगा तो फिर मिलन-ही-मिलन कंसे रहेगा ! तब तो 
कन्या को वर कं साथ विदा करना ही पड़ेगा, क्योकि दूल्हा सुराल में 
थोड़ ही रहेगा ! उसे तो घर जाना ही होगा । इसलिए यह्‌ चर्चा 
चलने लगी कि विवाह मे जितना आनन्द आ रहा है, जब ये दूल्हा 
महोदय सीता को लेकर चले जा्येगे तो फिर हम लोगों को मानसिक 
कष्ट भी उतना ही होगा । इस पर एक चतुर सखी आइवासन देती है 
कि घबराओ मत, चले जा्येगे तो कोई सदा के लिए थोड़े ही चले 
जा्येगे; क्योकि बारहि बार सनेह बस । अव वे पुराने विरागी 
महाराज थोड़े ही हं, अव तो रागी जनक हो गये हँ । कन्था को विदा 
करने कं बाद उनकं मन मे भी तो वियोग का कष्ट होगा ओर वे सीता 
को बुलाने कं लिए निमन्त्रण-पत्र भेजेगे : 
बारह बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय । १।३१० 


महाराज श्री जनक बार-बार श्री सीता को बुलवायेगे 1 ओर जबश्री 
सीता आ जार्भेगी तो हम लोगों को फिर से वही आनन्द मिलेगा । 


लेन आइर्हाहि बन्धु दोऽ...। १।३१० 


किसी ने कहा कि पता नहीं कौन आयेगा लेने के लिए । यह तो 
जरूरी नहीं कि हर वार विदाई के समय दूल्हा ही आये, परिवार का 
कोई भी सदस्य आकर ले जाता है । किन्तु सखी बोली कि नही, दूल्हा 
तो आयेगा ही, दूल्दे का छोटा भाई भी अयेगा । ये मी आये बिना 
नहीं रहेगे । तुम्हे कंसे पता है ? इस पर सखी का व्यंग्य है कि जब 


विवाह होने के पहले विना निमन्त्रण के दोनों भाई लेने आ गयेतो ` 


विवाहं के बाद कितनी बार आयेगे, इसकी कल्पना करो । जव इन 
निमन्त्रण-पत्र नहीं भेजा गया तब भी अकेले नहीं आये । एेसा कोई 
विवाह नहीं हुमा जिसमें दूल्हा वरात पहुंचने से पहले ससुराल में 
आकर टिक जाये । यहां तो बरात जा रही है किन्तु दूल्हा दिखाई 
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नहीं दे रहा है । ओर जब जिज्ञासा की जाती है कि दूल्हा कहांहैतो 
पता चलता है कि दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में विद्यमान है । यह्‌ 
जो अनोखा नाता है प्रीतिरस का, मिलन-विरहरस का, उसके आधार 
पर सखी विवास ओर दावे से कहती है कि घबराओ नहीं, श्री रामके 
साथ श्री लक्ष्मणजी भी आर्येगे 1 यदि इसे व्यापक अथे मे कहा जाये तो 
यो कहु सकते रँ कि ज्ञान आ गया तो भक्ति का आगमन हो गया ओर 
अगर भक्ति गर्ईतोश्री रामतोअतेही हैँ, लक्ष्मणभी आ जाते 
हैं । लक्ष्मण मूत्तिमान वेराग्य है, भगवान्‌ राम अखण्ड ज्ञान हँ । अगर 
जीवन में भक्तिदेवी आ गर्द तो फिर ज्ञान-वेराग्य को निमन्त्रण देने 
की आवश्यकता नहीं, ये विना निमन््रणकेदही आजाते हैँ। इस 
तरह जनकपुरी ओर अयोध्या के बीच, महाराज जनक ओर दशरथ 
के बीच एक अनोखा नाता बन गया । ओर इसलिए आनन्द की परा- 
काष्ठा कव हुई ? महाराज श्री दशरथ तो श्री राम के प्रति मन-वचन- 
कर्म से स्म्पितदहैँही।वे तो उन्हे गोदमें लेकर, निकट बैठाकर 

धन्यता का अनुभव करते ही थे, पर श्री सीता के माध्यम से महा- 
राज श्री जनक के नगर में भगवान्‌ श्री राम का आगमन जोडने- 
वाली कंडी है । इसके पश्चात्‌ बड़ा सार्थक संकेत आता है जौर 
वह यद्‌ है कि महाराज श्री जनक कं सामने समस्या आ गर्ईकिश्ची 
राम को कहां ठहरायें 1 बस, अन्तर आ गया । वेदान्त में वह॒राने की 
समस्या तो है नहीं, क्योकि वेदान्त में तो जब सवं वही है तो किसको 
ठहराना ओौर कहां ठह राना, यह प्ररन ही नदीं उरुता । ज्ञान कौ दृष्टि 
से यदि प्रशन किया जाये कि ईश्वर को कहां ठहरायें तो यह्‌ प्रन ही 
सार्थक सिद्ध नहीं होता 1 इसलिए महषि वाल्मीकि से भगवान्‌ राम 
ने पूचछछाकि मै कषां रहं तो वाल्मीकिजी ने उलटकर यही पूछा कि 
पहले अपि तो बता दीजिए कि आप कहां नहीं ह फिरमै बता दंगा 
कि यहां ठहरिये : 

पृ मोहि कि रहो कहं में पूछत सकुचाउ । 
जहं न होहु तहं देहु कहि तुम्हहि देखावों ठंड ॥ २।१२७ 

गोस्वामीजी ने कहा कि महाराज श्री जनक ने जब विह्वामित्र के साथ 


श्री राम ओौर लक्ष्मण को देखा तो उन्हँं चिन्ता हुई कि इन दोनों को 
कहां खहराऊ ? ओर ठहराने की इस चिन्ता के सन्दभ में गोस्वामीजी 
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ने बडा सांक शब्द लिखा । जिसका अभिप्राय है कि निर्गुण-निराकार 
बरह्म तो स्वं व्यापक है पर जब वह्‌ सगुण-साकार ईङ्वर हो ६ तो 
यह्‌ उसे स्वं -व्यापक कं स्थान पर एकदेशीय बनाना है 1 इन दोनों के 
सामंजस्य पर आप विचार करकं देख लीजिए । जो सवे-व्यापक है 
उसे एकदेशीय बनाये बिना क्या जीवन में परिपूणैता आ पायेगी ? अगर 
ईरवर को केवल एकदेशीय मानें तो ईश्वर अपूणं हो जायेगा । अतः 
जो लोग यह्‌ आग्रह करते हँ कि ईइवर केवल इसी स्थान मेंहैतो 
इसका अभिप्राय यह्‌ हु कि वे यह्‌ मान लेते हैँ कि अन्यत्र नहीं है । 
ओर जो यह्‌ मान लेगा किं ईर्वर सर्व-व्यापी है तो सवै-व्यापकता के 
दवारा हमारे अन्तःकरण में रसानुमति कंसे होगी ? इसलिए सवै-व्या- 
पकता में जब तक एकदेशीयता न आये तब तक मनुष्य की तृप्ति नहीं 
होगी । उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको आधा 
गिलास जल दे दिया, पर इतना-सा जल पीने के वाद भी आपकी 
प्यास नहीं बुेगी, किन्तु यदि कोई आपको दिव्य सरोवर कं किनारे 
ले जाकर खड़ा कर दे, जिसमें बड़ा ही स्वच्छ जल लहरा रहाहै तो 
आप आनन्दित हो जा्येगे । क्योकि यह दिखलाई देने लगा कि अरे, 
इस सरोवर मे तो इतना जल है कि अतृप्त का प्रन ही नहीं है । यह्‌ 
जान लेने पर भी कि इस सरोवर मे बहुत जल है तो भी पीते समय 
अन्ततः आपको गिलास मे, चुत्ल्‌ मे ही लाना पड़ेगा, ओर कोई 
उपाय नहीं है । ओर इसका अभिप्राय है कि ईरवर को सर्वदेशीय 
जान लेने कं बाद भी, स्वै-व्यापक जान लेने के बाद भी जब तकं उसे 
एकदेशीय नहीं बनायेगे तव तक तृप्ति नहीं होगी । इसलिए सवं - 
व्यापक को ठहुराने के लिए भी घर अवश्य बनवाद्ये, मन्दिर जरूर 
बनवाद्ये । इससे अन्तर पड़ जाता है न किं ईखवर सवे-व्यापक है तो 
आपके घरमे भी है, सडक पर भी है, सर्वत्र है। किन्तु आपको 
सवत्र ईरवर की याद तो नहीं आ पाती । जब आप मन्दिर में जाते है 
तो वहां दशंन करते ही आपको ईद्वर की स्मृति आ गई । ईइवर था 
तो सवैर पर सर्वत्र स्मृति नहीं आई ओर जीवन में आनन्द का अनुभव 
नहीं हुआ । जहां जाकर हमको आनन्द का अनुभव हुआ वहीं तो आनन्द 
है, फिर भले ही ईवर एकदेशीय दिखाई दे रहा हो, एक व्यक्ति कं रूप 
मे दिखाई दे रहा हौ । अतः सर्वदेशीय को एकदेशीय बना लेनां यह्‌ 
तृप्ति के लिए आवश्यक है । यही सर्वव होता है । वृक्ष विशाल होता 
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है किन्तु उसका रस सिमटकर आ जाताहैफलमे1 आम का वृक्ष 
कितना बड़ा होता है, लेकिन अन्तमें आम काफल निकलेगा आम 
के वृक्ष से ओर खानेवाले को फल चाहिए, वृक्ष नहीं । वृक्ष के बाद 
उसमे जो नन्हा-सा फल है, वह वृक्ष की तुलना में बहुत छोटा है 
लेकिन जितना रस सिमटकर फल में आ गया उतना तो वृक्ष मे भी नहीं 
होता । कोई कह सकता है कि भई, बात तो माननी पड़ती है कि वृक्ष 
से तृप्ति नहीं होती, तृप्ति तो फलसे होगी पर फल है तो छोटा] 
उत्तर में कहा गया कि लगता ही छोटा है क्योकि जव रस चूस लेंगे 
तो उसमे जो गुठ्ली है उसीमें आमका वृक्ष भी चपा हुआ है। वह्‌ 
गुठली लगा देंगे तो आभ का नया वृक्ष भी निकल आयेगा, घबराद्ये 
नहीं । अतः उसकी सवं-व्यापकता आमक फल में आने पर भी ज्यो 
की-त्यों बनी रही, वल्कि अधिक बनी रही । इसका अभिप्रायहैकि 
फल मे आपको तप्तिकारसमभी मिला ओर उसकी विशालता भी 
बनी रही, ओर विशालता सिमटकर इतने नन्हे-से फल मे आ सकती 
है इसका भी ज्ञान हौ गया । आप गुली को मुट्टीमे लेने के बाद 
दावा कर सकते हैँ कि हमारी मुट्टीमेतो आम कावृक्षहैओौर 
हजारों आम के फल दँ । सुनमेवाला शायद इसे असंगत समभे पर 
जब आप उसे दिखा देगे कि वह्‌ बीज हमारे हाथ मे विद्यमान दहै जो 
वृक्ष की सुष्टिकरताहै ओर गणित करकं देख लीजिए कि वृक्ष 
कितना बड़ा होता है ओर उसमे कितने फल लगेंगे । आपको लगेगा 
मेरी मट्‌ढी में कितना बड़प्पन समाया हुआ है । इसलिए ज्ञान क द्वारा 
उसकी व्यापकता जान लेने के बाद भी भक्त कं द्वारा जब तक अप 
उसको एकदेशीय नहीं बना्येगे, सर्व॑-व्यापक्‌ को जव तकं मन्दिर में 
ओर अपने घर में नहीं छहरायेगे, ओर जव तक हृदय में स्थान नहीं 
देगे तब तक जीवन मे परिपूणंता नहीं आयेगी । इसलिए महषि 
वाल्मीकि को भी पहले यह कहने के बाद किं ईश्वर तो सवत्र है, 
स्वै-व्यापी है, अन्त मे भगवान्‌ राम से कहना पडा : 
सुनहु राम अब कहड निकेता । 
जहां बसह सिय ललन समेता ॥ २।१२७/३ 


यहां भी यही संकेत है कि अकेले राम तो सवं त्र रहते हं पर सीताजी 
ओर लक्ष्मणके साथ श्री राम सर्वत्र नहीं रहते । ये अकेले राम 





७८ मानस्-प्रवचन 


ओर श्री सीताजी एवं श्री लक्ष्मण के साथ राम मेँ एक सांकेतिक 
तत्त्व है ओौर आगे चलकर इस प्रसंग में रसकी एक तरह परम्परा, 
नई कंडी जुड जाती है । निर्गुण-निराकार स्व-व्यापक जो ब्रह्म है 
उसमें राग का भी अभावदहै ओर रोष काभी अभाव ही रागका 
कितना अभाव है इसका पता इसी से चलता है किसंसार में इतने 
व्यक्ति हैँ ओर सवके हृदय में वह्‌ बैठा हा है पर हम चाहे रोये, 
चाहे हंसे, चाहे दुःखी हो, चाहे रोगग्रस्त हों, चाहे स्वस्थ हों उस पर 
कोड प्रभाव नहीं पडता । इतना विरागी है वह । समाज में इतना 
अन्याय हो रहा है, इतनी बुराई हो रही है, कोई व्यक्ति किसी पर 
प्रहार कर रहा है किन्तु ईश्वर अन्तर्यामी के रूपमे हृदय मँ बैवा हुआ 
है 1 यदि उसको कोध अता तो जो व्यक्ति बुरा कायै करनेवाला है 
उसे दण्ड न देता ? अतः ईख्वर न तो रागहै ओर न रोष । यही 
अयोध्याकाण्ड में कहा गया है : 


जद्यपि सम नाहि राग न रोब्‌ । २/२१८।३ 


किन्तु उस राग-रोषरदित ईङ्वर के चिन्तन से हमे लाभ क्या होगा ? 
उसके चिन्तन से तब लाम होगा जब राग-रोषरहित ईइवर की भांति 
हमारे जीवन में भी राग ओर रोष का अभाव हो जाये । लेकिन 
एक बात निश्चित समभ लीजिए कि इस राग-रोष के अभावसे 
वैयक्तिक कल्याण होगा, सामाजिक कल्याणः नहीं होगा । यह हो 
सकता है कि हम भी विरागी बन जाये, हम भी क्रोधरहित बन जायें 
ओर हमारे जीवन में शान्ति का संचार हो जाये । हमारे व्यक्तिगत 
जीवन में शान्ति का संचार हो जाने के बाद अगर हमारे जीवन में 
राग ओर रोष का स्वंथा अभाव हो जायेगा तो उसका परिणाम क्या 
होगा ? समाज में सम्बन्ध ओर राग के नाते ही तो दूसरों की सेवा 
की वृत्ति भी जाग्रत होती है ओौर क्रोध उत्पन्न होने पर ही तो बुराई 
के विरुद्ध संघषं करने की इच्छा जागती है। इसलिए अपने-आपमं 
मले ही राग ओर रोष से श्यं ईर्वर महान्‌ हो ओर उसका चिन्तन 
करनेवाला भी उसी के समान हो जाये किन्तु हमें तो एेसे ईश्वर की 
आवद्यकता है जिसमे राग भी हो मौर रोष भी, जो विरागी भी 
हो ओर रागी भी; जो शान्त भी- हो गौर रोषयुक्त भी । वह्‌ तो सेतु 
ही है न, अतः वह्‌ तो दोनों को जोड ही रहेगा । जिसमे दोनों हो, 


(र 
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क्योकि राग होगा तो हमारे प्रति सम्बन्ध कौ अनुभूति होगी ओर रोष 
होगा तो बुराई को मिटाने का संकल्प अयिेगा 1 अतः भगवान्‌ राम के 
साथ दोनों रहते हैँ--लक्ष्मणजी ओर सीताजी 1 ओर दोनोंकेदो 
काम हैँ--लक्ष्मणजी काकाम है भगवान्‌ राममें रोष पैदा करना 
ओर श्री सीताजी का कायं है उनमें राग उत्पन्न करना । 

अपने स्वभावसे श्री राम इतने शान्त हैँ कि जब देखिए तुरत 
ठंड पड़ जाते हैँ। धनुष-यज्ञ के प्रसंग में भगवान्‌ राम नहीं उठे, 
क्योकि वे अपने शान्त स्वभाव में, समत्व में स्थित है, ओर सोचने लगे 
कि ज्ञानी जनक हैँ इसलिए उनकी सभा में तो अपने ब्रह्म-स्वभावमें 
स्थिर रहना चाहिए । अतः ब्रह्मस्वभाव में एसे स्थिरहोगयेकि 
धनुष तोडने की कोई प्रेरणा ही उत्पन्न नहीं हो रही है । पुष्प 
वाटिकामेंश्री सीताजी ने भगवान्‌ रामके मन में राग उत्पन्न 
किया ओर धनुष-यज्ञ के मण्डप मेँ लक्ष्मणजी ने भगवान्‌ राम में रोष 
उत्पन्न किया । जब दोनों पूणं हो गये तो काम वना 1 जव राग 
उत्पन्न हुआ तो श्री सीताजी के प्रति हृदय में प्रीति आ गई । ओौर 
क्म करने की प्रेरणा तव आई जब : 


लखन सकोप बचन जे बोले। 
डगमगानि महि दिग्गज डोले।॥ १।२५३।१ 
माखे लखनु कुटिल भडइं भोहे। 
रदपट फरकत नयन रिसोहिं ।॥ १।२५१।२८ 


आंखें क्रोधके कारण लाल हौ गई, ओठ फड़कने लगे । यह दुश्य 
अनोखा था, जहां भगवान्‌ राम परम शान्त भावसे बैठे हुए हैँ वहां 
लक्ष्मणजी की आंखों मं कोध की लाली है । किन्तु सायंकाल के समय 
लक्ष्मणजी ने भगवान्‌ राम से कहा कि महाराज, मेरी भविष्यवाणी तो 
आपने सत्य सिद्ध कर दी पर बहुत विलम्ब से की । प्रातःकाल भगवान्‌ 
राम ने पृछा था कि लक्ष्मण, जरा देखो सूयं निकल आया या नहीं ? 
लक्ष्मणजी ने कहा- हां, एक सूयं तो निकल आया है पर आपकी 
भुजा का सूर्यं कुछ घंटे बाद निकलनेवाला है ओर जब तक्‌ यहं भुजा 
का सूर्यं नहीं निकलेगा तब तक अन्धकार दूर नहीं होगा । अतः 
उसी की प्रतीक्षा है । इसीलिए लक्ष्मणजी ने भगवान्‌ राम से कहा 
कि महाराज, सूर्यं॑तो निकला पर बहुत विलम्ब से निकला । प्रभ ने 
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हंसकर कहा- लक्ष्मण, अगर सूयं विलम्ब से निकला तो इसका दोष 
तुम्हीं पर है । क्योकि सूयं पहले थोडे ही निकलता है, पहले तो पूरं 
दिशा मे लाली आती है तब सूयं निकलता है । जब तक तुम्हारे क्रोध 
की लाली प्रकट न हो तब तक मै कहां प्रकट होनेवाला था । इसलिए 
तुमने जब प्रेरणा दी तब मुभ एसा लगा कि अव तो धनुष तोड़ना 
ही चाहिए : 


मावे लखलनु कूटिल भई भौहें । 
रदपट फरकत नयन रिसौहिं ॥ १।२५१/८ 


लक्ष्मणजी ने जानबुञ्ञकर कह दिया कि आप नहीं उत्ते तोही 
धनुष को तोड़ देता हूं । तोड़े देता हूं का अभिप्राय, सात्विक अर्थं 
तो यही है कि वे जानते हैक्रिश्री सीता-राम का विवाह्‌ तो नित्य 
है । अतः लक्ष्मणजी ने विवाह्‌ के लिए नहीं बल्कि प्रभु को उठानेके 
लिए एेसा कहा था । यदि आप इतने शान्त होकर बैठ गये हैँओर 
अपने ब्रह्मत्व मे इतने सुरक्षित रहना चाहते हैँ कि यहां आने के बाद 
भी उठने का नाम नहीं लेते तो लगता है कि आप तो वेदान्त के कूटस्थ 
ब्रह्म हो गये हैँ । वेदान्त मेँ ब्रह्म के लिए कूटस्थ राब्द का प्रयोग किया 
जाता है । कूटस्य शब्द का अथं है एक रूप मे चिरस्थायी । आपने 
देखा होगा कि लुहार के यहां लोहे का एक खण्ड गडा होता है ओौर 
उसकी विशेषता यह है कि लुहार उस पर किसी भी वस्तु को रखकर 
कितना भी हथौडा क्यों न चलाये, वह्‌ वस्तु घूमेगी, लुहार का हथौडा 
घूमेगा लेकिन वह लौह-खण्ड ज्यो-का-त्यो स्थिर रहैगा । वेदान्त का 
ईसवर भी बस लुहार के उस ॒लौह-पिण्ड को भांति अटल बरह्म है । 
बोले महाराज, इतने प्रयास के बाद तो आपको सगुण बनाया गया 
भौर आप फिर ज्यो-केःत्यों अचल बनकर बैठ गये 1 इस पर उन्होने 
सारे संसार को चल बना दिया । जब पुरी पृथ्वी कांपने लगी, सारा 
ब्रह्माण्ड कांपने लगा तो लक्ष्मणजी ने भगवान्‌ रामकी ओर देखा । 
महाराज, अव तो दो ही अचल हैया तो आप अथवा धनुष । अब 
छृपा करके इस जड़ की अचलता को नष्ट करने के लिए आपदही 
तनिक चल बनना स्वीकार कर लीजिए । ओर तुरत विश्वामित्रजी 
ने कह दिया : 


उह राम भेजहु भव चापा । १/२ ५३।६ 
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इससे लोगों को वड़ा आश्चर्यं हुआ क्रि इतनी देर तक गुरुजी क्या 
कर रहे थे । अगर उनके कहने की ही देर थी तो कुछ ओर पहले कहू 
देते-उठो राम । किन्तु नहीं, गोस्वामीजी ने आगे कहा : 


बिस्वामित्र समय सुभ जानी ! १।२५३।५ 


विङ्वामित्रजी उचित अवसर, उचित काल की प्रतीक्षामेंथे।तो 
क्या उन्होने पंचांग मंगवाकर देखा कि मूहूत्तं ठीक आ गया या नहीं? 
नही, उन्होने एेसा नहीं किया । आप जानते हैँ लक्ष्मणजी कौन हैँ? 
लक्ष्मणजी हैँ मूत्तिमान गेव भगवान्‌ के अवतार, मूत्तिमान कालके 
अवतार । अतः लक्ष्पणजी के वोलते ही विह्वामित्रजी को लगाकि 
काल बोल रहा है। इसलिए उन्होने कहा कि बस, अब उठ जाओ 
भई ! इस समय काल कौ ध्वनिहो रही है, अव विलम्ब करनेकी 
आवश्यकता नहीं । वस्तुतः भगवान्‌ जो वेदान्त का राग-रोषरहिति 
ईरवर है उसमे लोक-कल्याण के लिए राग ओर रोषकी सुष्टिकी 
आवश्यकता है ओर राग ओर रोष की सुष्टि करने के लिए ही उनके 
साथ श्री सीताजी ओर लक्ष्मण विद्यमान हैँ । इसलिए जब भगवान्‌ 
राम शान्त होने लगते हैँ तो लक्ष्मणजी तुरत कह देते हैँ : 


सोषिअ सिधु करिअ मन रोसा। ५।५०/२ 


अरे, आप क्रोध कीजिए न, क्रोध करके समुद्रको सुखा दीजिए । 
इस प्रकार लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम को उत्तेजित करते है । कोई तो 
एेसा होना चाहिए जो ईङवर को उत्तेजित कर सके, जो उसके 

अन्तःकरण मे भी प्रीति ओर ममता को जन्म दे सके । संसार में यदि 
निर्मम ईरवर रहेगा तो वह॒ हमारे काम का नहीं होगा, वह अपने में 
सुखी होगा । जो निर्मम व्यक्ति होते हँ वे अपने मे बड़ सुखी 
होते दै । न किसी से ममता ओौर न दुःख । किन्तु जिसमें ममता होती 
है, उस ममता से प्रेरित होकर ही तो उसके मन मे दूसरे के कष्ट दर 
करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है । इसलिए वाल्मीकिजी ने भगवान्‌ 
राम से कहु दिया : 


सुनहु राम अब कहड निकेता । 
जहां बसहु सिय लखन समेता ।\ २।१२७/३ 
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आज भगवान्‌ राम लक्ष्मणजी को लेकर आ गये है, सीताजी जनकपुर 
मेहीरहैं। अबे जनक के सामने समस्या उठ खड़ी हुई कि इस दिव्य 
अतिथि को ठहरायें कहां ! जो सवै-व्यापक ब्रहम को माननेवाला महान्‌ 
ज्ञानी था आज इन्हे देखकर समभने लगा 1 विवामित्रजी ने तो कहा 
भी कि व्ह्रने के लिए आम का बगीचा कंसा रहेगा ? बोले, बिलकुल 
ठीक महाराज 1 


दि अनूप एक अंवराई। 
सब सुपास सब भांति सुहाई॥ 
कोसिक कहेउ मोर मनु माना। 
इहां रहिअ रघुबीर सुजाना ।॥ १।२१३।५ 


महाराज, आपको पसन्द आ गया तो फिर मेरे पसन्द आने का प्रदन 
ही नहीं उठता । ओर इसका तात्पयं॑क्या है ? यदि कोई भगवान्‌ से 
पू कि आपको कौन-सा स्थान रहने के लिए पसन्द आता है तो 
भगवान्‌ कहते हैँ कि जिसको सन्त पसन्द कर ले वही मुभे पसन्द है । 
विश्वामित्र-जेसा सन्त जिसके लिए कह दे कि यह्‌ स्थान मेरे व्हरने 
योग्य है, मै वहीं ठहर जाता हुं 1 भगवान्‌ राम अमराई में ठहर गये, 
पर जब जनक आये ओर उन्होने श्री राम ओर लक्ष्मण कोदेखा तो 
सोचने लगे कि एसे दिव्य अतिथि अये हए हँ इन्दं कहां ठह॒रायें । इस 
अतिथि को देखकर लगता है कि इनके ठहराने के लिए कौन-सा स्थान 
उपयुक्त होगा, यह ईरवर कहां रहेगा ? ये लक्ष्मणजी-जसे सुकूमार 
अतिथि कहां रहेंगे ? फिर उनका ध्यान गया जनकपुर में बने हुए एक- 
से-एक सुन्दर भवनो, सुन्दर.से सुन्दर महलों की ओर किन्तु गोस्वामी- 
जी ने यहां सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया । महाराज जनक ने 
भगवान्‌ राम को अपने भवन में नहीं ठहराया, अपने महल में नहीं 
ठहराया । फिर किसके महल मेँ ठहराया ? गोस्वामीजी कहते है : 


सुंदर सदनु सुखद सब काला । १/२१६/७ 


एक तो भवन सुन्दर हो ओर सुन्दर के साथ-साथ वह एेसा हो जिसमें 
प्रत्येक ऋतु मे आनन्द का अनुभव हो । यह्‌ एक बड़ी समस्या होती 
है। करई भवन एसे होते है जो एक ऋतु मे अच्छे लगते हैँ किन्तु दूसरी 
ऋतु म दु-खदायी हो जाते रै । लेकिन भवन एेसा होना चाहिए जो 
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(सुखद सव काला' हो ओर सुन्दर भी हो । गौस्वामीजी कहते हैँ कि 
एेसा भवन जनकजी ने लिया : 


सुंदर सदनु युखद सन काला। 
तहां बासु ले दीन्ह भुला ।॥ १/२१६/७ 


ले दीन्ह मुजआला' का अभिप्राय क्या है, क्रिससे लिया? तो 
गोस्वामीजी यहां सुन्दर सदन' शब्दों का प्रयोग करते हैँ ओर यह्‌ 
सुन्दर सदन इस अथंमेंहै कि भवन सुन्दर था ओर जसे भवनोंके 
अलग-अलग नामहोतेहैँ वैसे ही नाम की दृष्टिसे भी यह्‌ सुन्दर 
सदन था । अतः भगवान्‌ राम सुन्दर सदन में ठह्राये गये । यह्‌ सुन्दर 
सदन किसका शा? गोस्वामीजी ने कहा: 


सिय निवास सुंदर सदनसोभाकिमिकहि जाति) १/२१३ 


श्री सीताजी का निवास-स्थान ही सुन्दर सदन है। इसका तात्पये 
यह्‌ है, कि जहां भक्तिदेवी हैँ वहीं सौन्दर्यं है, ओर वहीं सावंकालिक 
सुख है । भक्ति के विना सौन्दयं नही, भक्ति के विना शाइवत सुख 
नहीं । जनकजी को अन्त में एेसा लगा कि जानकी तो मेरेघरमेआ 
जाये ओर उनके भवन मेँश्री राम-लक्ष्मण को ठहरा दिया जाये । 

सन्त-मण्डली-सहित भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मणको श्री सीताजी का 
भवन लेकर ठहरा दिया गया । इसका अभिप्राय है कि ईङ्वर वहीं 
निवास करता है, सन्त वहीं निवास करते हैँ जहां भक्ति की परिपूणेता 
है । इसके बाद जो अनोखी बात, जो अद्भत मिलन होता है, जहां 
भक्तिदिवी के द्वाराश्री रामम रागक सुष्टिकी गई वह कौन-सा 
प्रसंग है ? वह पुष्पवाटिका-प्रसंग है ओर उस पुष्पवाटिका के प्रसंग मे 
भी भगवान्‌ राम का सेतु-चरित्र ही दिखाई देता है । सेतु-चरित्र का 
तात्पर्यं क्या है ? एक अनोखी बात आप साहित्य मे पाते हैँ । साहित्य 
मे शान्त रस ओर श्य गार रस परस्पर एक-दूसरे के विरोधी हैँ । यह्‌ 
बात समभ मे आनेवाली भी है, दिखाई भी यही देता है कि जहां 
शान्त रस की चर्चा होगी वहां शु गार की बात नहीं आयेगी ओर जहां 
शगार रस का वणन है वहां पर शान्त रस कंसा ! शान्त रस अद्रेत 
रस है ओर श्ण गार रस द्वैत रस है । इसीलिए साहित्य में भी दो पक्ष 
है । कुछ लोग मानते हैँ कि शान्त रस सभी रसो मे श्रेष्ठ है ओर क्‌ 
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लोग यह मानते हैँ कि रसराज श् गार है । इन दोनों के पक्षधर कवि 
भी हए है । अनेक काव्य से है जिनमे शान्त रस की प्रधानता है ओर 
अनेक एेसे ग्रंथ हँ जिनमें शगार रस की प्रधानता है, इसलिए शान्त 
रस याश्छुगार रसमेसे किसे स्वीकार कर । यदि पुष्पवाटिका-प्रसंग 
को आप पठं तो गोस्वामीजी ने एक अनोखी बात सम्भव करके दिखा 
दी जो साहित्य मे असम्भव थी । पृष्पवाटिका मे शान्त रस ओर 
श्ृगार रस का समन्वय है । पृष्ठभूमि है शान्त रस कीओौर आगे 
चलकर है शगार रस, एेसा कभी देखा नहीं गया । गोस्वामीजी 
कहते हैं : 

समय जानि गुर आयसु पाई। 

लेन प्रसुन चले दोउ भाई १।२२६/२ 


गरु की आज्ञा से पूजन के लिए फूल लेने जा रहे है । यहां शान्त रस 
की पराकाष्ठा है जौर मध्यमे श्णृगार रसकी चरम सीमा! अन्तमं 
गोस्वामीजी कहते हैँ : 


हर्य सर!हत सीय लोनाई । १/२३६।१ 


यहां श्छ गार रस है । हृदय में श्री सीताजी की सुन्दरता का चिन्तन 
कर रहे है, ओर-- 


गुर समीप गवने दोउ भाई।। १/२३ ६/१ 


फिर गार शान्त रस की सीमा में प्रवेश कर रहा है । ओर वहां 
जाकर : 


राम कहा सनु कौषिक पाहीं । १/२३६/२ 


आज तक आपने एेसा गार रस नहीं देखा होगा जिसका वर्णन गुरु 
के सामने किया जा सके । कोई अपने से बड़ों के सामने जाकर अपने 
अन्तःकरण के श्य गार की चर्चा नहीं करेगा, पर गोस्वामीजी ने शात 
रस ओर गार रस को मिलाकर एक अद्भुत रस की सृष्टि की। 
भगवान्‌ राम एक ओर तो शान्त रस के प्रतीक कै रूपम गुर 
विक्वामित्र के आदेश से जाते है ओर उनके समक्ष अपने हृदय की 
सारी भावनाओं को प्रकट कर देते है, ओर दूसरी ओर भगवान्‌ 


किक 
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श्री राम के अन्तःकरण मे जिस दिव्य राग ओर श्यु गार का उदय हुमा 
वह्‌ भी पुष्पवाटिका का एक अनोखा प्रसंग है । गोस्वामीजी को इन 
दोनों का मिलन अभीष्ट है अतः उनके सन्द में कहें तो यों कहु सकते 
है-शंकरजी कलास पवत पर बैठे हुए रहै, उन्होने गोस्वामीजी से 
पुछा कि शंकरजी कंसे लगते हैँ ? गोस्वामीजी ने कहा : 


वेढे सोह कामरिपुं कंसें। 
धरे सरीर सान्तरसु जसे! १।१०६।१ 


शंकरजी एसे लग रहे हैँ मानो मूतिमान शान्त रस हो । भगवान्‌ राम 
ओर श्री भरतजी का मिलन हुजा तो तुलसीदास से पृछा गयाकि 
श्री राम कंसे प्रतीतहौ रहे, भरत कंसे लग रहे हँ ? गोस्वामीजी 
ने कहा : 


जन्‌ प्रेम अरु सिगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ।॥ ७/४ छ० १ 


भगवान्‌ राम मानो सूत्तिमान शगार शंकर ओर विष्णु का 
विरोध बहुत प्रसिद्ध माना जाता था पर भगवान्‌ रामके सन्दभमें 
गोस्वामीजी का अभिप्राय क्या है ? अगर भगवान्‌ राम ओर विष्णु 
एक-दूसरे के भिलनेवाले है, एक-दूसरे से प्रीति करनेवाले हँ तो शान्त 
रस ओर श्य गार रस को मिलाकर दोनों को एकत्र कर देना । क्यों है 
ेसा, इसकी चर्चा तो हम यहां नहीं कर पायेगे । शान्त रस की 
पृष्ठभूमि मे गोस्वामीजी ने श्यगार रस क्यों रखा ? इसके द्वारा 
गोस्वामीजी ने बहुत बडी बात कह दी ओर इसका अभिप्राय संक्षेप 
मे कट देता हं । अभाव मे रस की जो अनुभूति टोती है उसमें वस्तु कौ 
विशेषता का बोध नहीं होता 1 मान लीजिए अगर आपको तीव्र भूख 
लगी हुई है ओर तीव्र मूख मे आपको कोई वस्तु, स्वादिष्ट लगी तो 
यह्‌ निर्णय करना बडा कठिन है कि वास्तव मे भोजन स्वादिष्ट है या 
आपकी भूख उसको स्वादिष्ट बना रही है । वस्ततः संसार का जो 
शयु गार है वह्‌ अभावमूलक श्ण गार है, मन मे अभाव कौ अनुभूति हो 
रही है ओर श्णगारमें रसका बोध हो रहा है इसका अथे यह है 
कि हमारा भृखा-प्यासा मन जब इस श्ट गार को पाता है तो उसमें 
ड्ब जाता दहै कि बडा आनन्द है 1 श्यगारका यह्‌ रस हमारे भूखे 
ओर प्यासे मन का आनन्द है या श्छ गार का आनन्द है ? गोस्वामीजी 
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ने रामचरितमानस में बताया कि पु्णंके मनमे भी यदिप्यासओआं 
जाये, अर्थात्‌ पेट भरा होने पर भी यदि भोजन सामने आने पर मुंह 
मे पानी आ जाये, लोभ आ जाये तो समः लेना चाहिए कि भोजन 
स्वादिष्ट बना है । अतः श्री राम पुणेकाम ईखवर हैँ । ईखवरमें श्य गार 
के उदय का अभिप्राय क्या है ? हम लोगों के मनमें जसे अभावमें 
शगार का उदय होता है वेसा उदय यहां परनहींदहै।तो फिर? 
पूणं ईरवर, शान्त रस पूणता का प्रतीक है । मानो गोस्वामीजी ने कह 
दिया किं वह्‌ जो पूणं ईङवर है वह्‌ श्य गार रस की ओर बढ़ा । किसी 
ने तलसीदासजी से पृछा कि जिस वाटिकामेश्री सीता ओरश्री राम 
का मानसिक मिलन हुआ था वह॒ वाटिका केसी है, जरा बताइये तो । 
गोस्वामीजी ने थोड़ा-सा वर्णन कर दिया । जिज्ञासु ने कहा कि 


महाराज क्‌ ओर तो कदिए । गोस्वामीजी ने कटा कि बस, इतना 
ओर कह्‌ देता हूं : 


बागु तड़ागु बिलोकि प्रमु हरषे बन्धु समेत । १/२२७ 


भगवान्‌ राम्‌ ओौर लक्ष्मण बाग देखकर बड़ प्रसन्त हुए । आप कहना 
क्या चाहते है ? तुलसीदासजी ने कहा : 


परम्‌ रम्य आराम यहु जो रामहि सुख देत ॥ १।१२७ 


सबको सुख देनेवाले राम जहां आकर सुख का अनुभव करे, समलो 
कि वह वाटिका कितनी सुन्दर होगी ! अव मै उसका ओर क्या वर्णन 
करं ! श्री सीताजी का सौन्दर्यं केसा है ? जिस सौन्दर्यं को देखकर 
पूणं के मन मे भी प्यास उत्पन्न हो गई वह सौन्दर्यं कितना अनुपम 
होगा ओर ब्रह्म के अन्तःकरण मे राग॒ उत्पन्न होने से जीव का कंसे 
कल्याण होता है, इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन मे करेगे । 








॥ श्रौ रामः शरणं मम ॥ 


४। 


सिय सोभा हियं बरनि प्रभु ञापनि दसा विचारि । 
बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ।॥ १।२३० 
तात जनक तनया यह सोई। 
धनुषजग्य जेहि कारन होई ॥ 
पुजन गौरि सखीं ले आई। 
करत प्रकासु फिरइ फुलवाईं 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा) 
सहज पुनीत मोर मनु छोभा । १।२३०।१ 


वहां जिस विलक्षण रस की सुष्टि कीजारही है हम उसके स्व- 
रूप को हृदयंगम करे । जैसा कि पिछले प्रवचन के अन्त मेँ कहा गया 
था श्ु-गार रस ओर शान्त रस॒ एक-दूसरे से स्वैथा भिन्न ओर 
विरोधी दँ, अतः स्वाभाविक है कि जहां पर शान्त रस॒ होगा वहां 
श्यृगार रस की अपेक्षा नही, ओर श्छगार मे शान्त रस की उप- 
स्थिति व्यवधान बनेगी । लेकिन उस वाटिका मे जिस सेतु कौ सुष्टि 
की गई वह्‌ धरमसेतु के स्थान पर भावसेतु कौ सृष्टि करनेवाला है 
ओर बड़ा विलक्षण है । उस वाटिका का सारा श्यु गार शान्त रसं 
की पृष्ठमूमिमें है ओर इसश्छुगार रस की समाप्ति भी शान्त रस 
मेही होती है। साथ ही एक विलक्षणता यह्‌ भीरहै किश्छुगार रस 
मे किसी तुतीय की उपस्थिति बाधक होती है, किन्तु श्री राम उस 
वाटिका मे अकेले नहीं जाते, उनके साथ लक्ष्मण [है । लक्ष्मण उनके 
छोटे भाई है ओर छोटे भाई की उपस्थिति मेभीभ्युगार रसका 
पूणं परिपाक होना असम्भव है 1 लेकिन ऊपर जो पंक्तियां उदध.त कौ 
गई उनमें विलक्षणता यही है कि भगवान्‌ राम उस वाटिकामेंश्री 
सीताजी का सौन्दयं देखकर मुग्ध हो जाते है ओर अपने अन्तःकरण 
के आकषण का वणन करने के लिए जब वे श्रोता खोजते हतो 
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इसके लिए उनको लक्ष्मणजी उपयुक्त प्रतीत होते है । बड़ी विचित्र 
सी बात है ! अन्तमेन में राग उत्पन्न हो, श्यु गार की भावना उत्पन्न 
हो ओर उसकी चर्चा छोटे भाई से कौ जाये, एसा तो विश्व में कहीं 
नहीं देखा जाता । यह्‌ बड़ा अनुचित ओर अटपटा-सा प्रतीत होता 
है । शगार रस में किसी की उपस्थिति ही बाधक है, ओर श्युगार 
रस कौ चर्चाकी भी जायेगी तो बराबरीवाले व्यक्तिसेकी जायेगी, 
अपने मित्र से की जायेगी । किन्तु गोस्वामीजी कहते हँ कि प्रभू ने 
उस वाटिका में अपने अन्तमैन के राग की चर्चा लक्ष्मणस की ओर 
वहां से लौटकर आये तो गुरुजी से अपने मन की दशा का वर्णन 
करने लगे । लेकिन न तो गुरुजनों के ओर न अपने से छोय के 
समक्ष ही छार की चर्चाकी जाती है, किन्तु उस वाटिकामे यह्‌ 
विचित्रता विद्यमान है । अतः इन विलक्षणताओं को ध्यान मे रख कर 
वाटिका-परसंग पर विचार करे कि वस्तुतः उसकी अवतारणा किस 
उदेश्य से की गई 1 ऊपर उद्धत पंक्तियों मे भगवान्‌ श्री राम लक्ष्मण 
से कहते हैँ कि लक्ष्मण, यही जनक की पुत्री हँ जो अपने दिव्य प्रकाशा 
के द्वारा सारी पुष्पवाटिका को प्रकारित कर रही हँ ओर जिनका 
अनुपम .सौन्दये देखकर मेरे मन में क्षोभ का उदय हो गयाहै । मेरी 
एेसी प्रकृति, एेसा स्वभाव नहीं है किन्तु मै आज अपने मन मे बदलाव 
पाता हू, अपने मन में क्षोभ का उदय पाता हं । म समज्ञ नहीं पाता 
कि इसका क्या कारण हो सकता है । अतः कहा जा सकता है कि 
उस वाटिका मे भगवान्‌ राम के विक्षव्ध मन का वर्णन है । पिछले 
प्रवचन म इसकी जो व्याख्या की गई है उस सन्दभं मे जरा इस पर 
विचार कीजिए । वह यह्‌ है कि ईर्वर स्वयं क्षोभरहित है, उसमें 
क्षोभ का सवथा अभाव है किन्तु यह्‌ क्षोभ हम लोगों के जीवनम 
प्रति क्षण दिखाई देता है । इसका क्या तापय है कि विक्षुन्ध ईङ्वर 
को उस वाटिका भें क्षुब्ध के रूपमे दिखाने की चेष्टां की गई? 
वस्तुतः जो विक्षब् किन्तु क्षोभरहितं ईख्वर है ओर जिसका वर्णन 
परम शान्त के रूप मे किया गया इसीलिए गोस्वामीजी आगे चलकर 
धनुषःयजञ के प्रसंग मे भी इसी विरोधाभास को लेते है । जब जनकपुर- 
वासी स्त्रियों ते भगवान्‌ राम को देखा तो गोस्वामीजी ने कहा कि 
उन्हे एेसा लगा मानो श्री राम मृत्तिमान श्छ गार रस हैः 





॥ 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
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नारि बिलोरकाहि हरषि हियं निज निज रुचि अनुरूप । 
जनु सोहत सिगार धरि मूरति परम अनूप। १।२४१ 


यह तो है जनकपुरवासी स्त्रियो की दृष्टि, पर धनुष-यज्ञ के उस मण्डप 
मे अनेक योगी बैठे हए दै, ओर श्री राम कंसे प्रतीत होते हैँ ? गोस्वामी 
जी ठीक फिर वही विरोधाभास की वात वहां पर भी लिखते हैँ : 


जोगिन्ह॒ परम तत्त्वमय भासा) 
सान्त सुद्ध सम सहज प्रकासा 1 १।२४१/४ 


जव योगियों ने श्री राम को देखा तो उन्हँएेसा लगाकिवे शान्त है 
युद्ध है ओर समत्व मे स्थित हैँ । यहां प्रशन उठता है कि दोनों मे वस्तुतः 
श्री राम की वास्तविक स्थिति कौन-सी है ओर कौन-सी स्थिति अभीष्ट 
है ? इसके उत्तर मे कहा जा सकता है कि यदि दानिक दृष्टिसे 
विचार करके देखें तो ईख्वर ओर ब्रह्म का जो वर्णन किया गया है 
उसमें क्षोभ के अभावका ही वर्णन किया गथा है । वह्‌ क्षोभरहित है, 
शान्त है, शुद्ध है, सम है, यही उसकी प्रकृति है । यह प्रस्तुत प्रसंग 
मे है ओर अयोध्याकाण्डमें भी इसी बात को दोहरा दिया गया : 


जद्यपि सम नहि राग न रोष । 
गरहहि न पाप पनु गुन दोष्‌ ।॥ २।२१८/३ 


यह्‌ जो विक्षुन्ध किन्तु क्षोभरदित ईङ्वर है, जिसे योगी शान्त, शुद्ध 
ओरसमकेरूपमें देखते है, क्या सचमुच लोक-कल्याण के लिए 
उसका यही लोक-रूप अभीष्ट है ? रामचरितमानस मे इसका नका- 
रात्मक उत्तर दिया गया है । रामचरितमानस की मान्यता है कि ईङ्वर 
जब समत्व मेँ स्थित होगा तो स्वयं उसके लिए तो यह्‌ स्थिति स्वं- 
श्रेष्ठ है, ओर ईइवर ही क्यों संसारमें कोई भी व्यक्ति यदि समत्व 
मे स्थित हो गया तो वह्‌ स्वाभाविक रूप से जय-पराजय में दुःख- 
सुख की वृत्ति से ऊपर उठ गया । यह्‌ तो व्यक्तिगत उत्थान की दष्टि 
से मी सर्वश्रेष्ठ स्थिति है । किन्तु ईश्वर का यह समत्व जो ईश्वर के 
लिए उसकी महिमा का परिचायक है, क्या सचमुच लोक-कल्याण के 
लिए, संसार के लिए उपादेय है ? इसके लिए रामचरितमानस में 
भगवान्‌ राम ओर भगवान शंकर के प्रसंग में एक ही शब्द का प्रयोग 
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किया गया है । भगवान्‌ शंकर भी समाधि में हँ ओर समाधि का अर्थ 
भी यही है कि अपने-आप अरूप मे स्थित है, समत्व मे स्थितहैँ। पर 
वहां संकेत दूसरे ढंग से आता है । यहां श्री सीताजी का सौन्दयं देख- 
कर भगवान्‌ राम के मन मेंक्षोभ का वणंन किया गया ओर वहांश्री 
सीताजी के स्थान पर पारवैतीजी का नाम लिया जा सकता था किन्तु 
कुमारसम्भव" मे तो पार्वेतीजी के आगमन का वर्णेन है जबकि 
रामचरितमानस में कहा गया कि काम भगवान्‌ शंकर पर आक्रमण 
करता है ओर काम का बाण जब भगवान्‌ शंकरके हृदय परलगा तो 
गोस्वामीजी ने बडे संकेतिक शब्द का प्रयोग किया--छाड बिषम 
बिसिख । कामके बाण का नाम है विषम बाणः-प्रगटेउ बिषमबान 
अषकेतु । विषम बाणवाला अर्थात्‌ उसके पांच वाण हैँ ओरपांचकीौ 
संख्या विषम होने के कारण उसे विषम बाणवाला कहते हँ । यो भी 
अन्तःकरण मे जब काम का प्रहार होगा तो व्यक्ति समत्व मे नहीं रह्‌ 
पायेगा, उसके अन्तःकरण में विषमता का उदय होगा । अतः भगवान्‌ 
शंकर तो बेठे हुए हैँ समता मे ओर उन पर आक्रमण करने के लिए 
जो आया है वह्‌ विषम बाणवाला है ओर उस विषम बाणवाले काम 
ने भगवान्‌ शंकर क हृदय पर बाण का प्रहार किया । इसका परि- 
णाम यह हुमा कि शंकरजी काजो नेत्र बन्द था वह॒ खुल गया। 
भगवान्‌ राम ने लक्ष्मणजी को अपने मन की स्थिति बताते हुए जिस 
शब्द का प्रयोग किया था उसी का प्रयोग यहां गोस्वामीजी शंकरजी 
की मन:स्थिति के लिए करते हैँ । वह्‌ शब्द है भयउ ईस मन छोभु 
बिसेषी । भगवान्‌ राम कहते है : 
जासु बिलोकि अलौकिक सोभा । 
सहज पुनीत मोर मनु छोभा ।। १।२३०/३ 
ओर शंकरजी के लिए कहा गया : ` 


भयउ ईस मन छोभु बिसेषी । 

नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ १/८६/४ 
शंकरजी सचमुच समत्व में थे या नहीं ? क्योकि अब तो विषमता आ 
गई । विषमता का अभिप्राय है कि नेत्र खोलकर देखा तो क्रोध का 
भी उदथ हो गया । अभी तक दृष्टि अन्तर्मुखी थी इसलिए क्रोध 
भी नही था। ठीक भी तो है, आप ध्यान मे, समाधि में चले जाद्ये, 
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अन्तर्मुख हो जाइये तो क्रोध अने का कोड प्रर्न नहीं है, काम आने 
का कोई प्रशन ही नहींहै। पहले. काम केद्वारा बाणके प्रहारका 
अभिप्राय है कि उनके अन्तमेन में काम काउदयहो गया। कामके 
उदय के पडचात्‌ उन्होने सोचा कि मेरे मन में यह अन्तर क्यों आया 
ओर नेत्र खोलकर चारों ओर कारण कौ खोज करने लगे तो उनको 
आम के वृक्ष के पत्तो की आडमें काम दिखाई पड़ गया । उसे देखते 
ही भगवान्‌ शंकर को क्रोध आ गया । इस प्रसंग मेँ "कुमारसम्भव में 
भी कहा गया है कि देवताओं ने जब देखा कि शंकरजी क्रोधमें भर 
गये हतो वे घवरा गये ओर उन्होने आकाशसे कहा कि (क्रोधं प्रम्‌ 
संहर संहरेति"- महाराज, शान्त हो जाइये, शान्त हो जाइये । लेकिन 
शंकरजी ने एक नहीं सुनी । श्री रामचरितमानस मं भी यही आया 
है कि शंकरजी ने उसे क्षमा नहीं किया : 


भयउ ईस मन छोभु बिसेषी । 
नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥ 
सोरम पल्लव मदनु विलोका। 
भयउ कोपु कपेउ त्रंलोका।। 
तब सिवं तीसर नयन उघारा। 
चितवत काम भयउ जरि छारा ॥ १।८६/४ 


भगवान्‌ शंकर ने काम को जला दिया । इसका अभिप्रायहै कि क्रोध 
को भी स्वीकार कर लिया 1 अतः समाधिस्थ शंकर महिमामय हैया 
जिनके मन ये क्षोभ हुआ ओौर जिन्होने क्रोध मे आकर काम को जला 
दिया वे महिमामय दँ ? अगर दादौनिक दृष्टि से, महत्त्व की दृष्टि 
से देखे तो एसा लगता है कि जो परम प्रशान्त शंकर रहै, जो सवथा 
आत्मलीन शंकर है, जो अपनी दिव्य समाधि में डूबे हुए शंकर है वही 
तो उनक्षा वास्तविक स्वरूप है । इसलिए सर्वश्रेष्ठ रूप तो यही है । 
फिर प्रदन उठता है कि शंकरजी यदि अपनी समाधि में इवे हृए है 
तो उन्हे विषमता मे लाने ओर क्षुब्ध बननि की क्या आवश्यकता है ? ` 
ओर इसका बड़ा ही सुन्दर उत्तर रामचरितमानस मे दिया गया ओर 
वह्‌ उत्तर भगवान्‌ शंकर ओर भगवान्‌ राम दोनों के प्रसंग मे बिलकुल 
एक है, भगवान्‌ राम भी पूणं समत्व में स्थित है, उनका सन भी क्षोभरहितं 
है ओर यह क्षोभरहित स्थिति उनके लिए तो अच्छी है पर संसारके लिए 
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नहीं । क्योकि शंकरजीवाले प्रसंग मे आप पदृते हँ कि उनकी समाधि का 
लाभ यातो स्वयं शंकरजी को मिल रहाहै जो अपने आनन्दमें 
डवे हुए है या फिर उनकी समाधि का सबसे अधिक लाभ उठा रहा 
है तारकासुर नाम का महान्‌ दैत्य । बड़ी विचित्र-सी बात है कि रिव 
को तो आनन्द आ रहा है किन्तु शंकरजी की समाधि से सबसे प्रसन्न 
रहता है तारकासुर । वह यही चाहता है किये समाधिमें दूबे रहें 
तो अच्छा है । क्योकि तारकासुर ने तपस्या कौ जिसके फलस्वरूप 
बरह्मा वरदान देने के लिए आये । उन्होने पूछा कि क्या चाहते हो ? 
तारकासुर ने कहा कि महाराज, मेरी मृत्यु कभीन हो) ब्रह्मान 
कहा यह तो असम्भव है किन्तु दैत्य तो अपने को सवेदा बुद्धिमान 
समञ्लते है, इसलिए उसने सोचा कि मँ इतनी चतुराई से वरदान 
मांग कि जिससे ब्रह्मा चाहे देयान दे परमै अमर हो जाऊ 1 इस- 
लिए उसने कहा कि आप मुभे यह॒ वरदान दीजिए कि शंकरजी के 
विवाह के बाद उन्हं अपनी पत्नी से जो पुत्र प्राप्त हो उसीके हाथों 
मेरी मृत्यु हो- पराणो मे एेसा वणेन आता है किये लोग तो संकल्प 
के द्वारा भी सृष्टि बना सकते थ--इसलिए उसने यह भी कट्‌ दिया 
कि संकल्पज पुत्र नहीं बल्कि विवाह के पञ्चात्‌ पत्नी के माध्यम से 
शंकर को जो पुत्र उत्पन्न हो, मँ उसी के हाथों मरू । तारकासुर का 
तकं था कि विवाह स्वयं अपूणेता का लक्षण है 1 इसका अथेह कि 
पुरुष ओर स्त्री मे अपूणेता का अनुभव है, दोनों मे कुछ अभाव है ओर 
उस अभाव की पूर्ति के लिए दोनों विवाह करते हैँ । यह बड़ा दाशं- 
निक भेद है । दैत्य लोग भी कुछ कम दाशंनिक नहीं होते थे, वे दन 
का दुरुपयोग करते थे यह्‌ ओर वात है, लेकिन होते दानिक ही थे । 
अर्थात्‌ दाशेनिक होना ओौर बात है ओर उसका दुरपयोग करना ओौर 
बात है । इसलिए उसने निय किया कर शंकर तो पूर्णकाम हैँ ओर 
जव उनके म॒न भे किसी अभाव की अनुभूति होगी तभी तो वे विवाह्‌ 
करेगे । इसलिए पूणं शंकर को न तो विवाह की इच्छा होगी, न पुत्र 
उत्पन्न होगा ओौरन मँ मरूगा । बस, अपना लम्बा चौडा गणित 
फलाकर उसने समज्ञ लिया कि मँ तो हो गया अमर ! इसका अथं यह्‌ 
हुमा कि शंकरजी की ऊर्वं स्थिति शक्ति दे रही है तारकासुर को । 
इससे बड़ी जटिल स्थिति लड़ी हो जाती है । अव यदि शंकर को समाधि 
मे, अन्तर्मुख रने दे तो सारे संसार की स्थिति क्या हो जायेगी ; 
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तारक असुर भयउ तेहि काला) 
भुज प्रताप बल तेज बिसाला)। 
तहि सब लोक लोकपति जीते । 
भए देव सुख संपति रौति ॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई । 
हारे सुर करि विविध लराई।) १।८१।५ 


जब देवता लडते-लडते थक गये ओौर किसी प्रकार से तारकासुर को 
हराने में समर्थं नहीं हो पाये तो ब्रह्मा से जाकर पूछा ब्रह्मा ने यह्‌ 
रहस्य प्रकट किया कि इसने वरदान मांग लिया त 


संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ! १।८२ 


उनसे पूछा गया कि अव क्या किया जाये ? इसके उत्तर में उन्होने 
कटा किं अब शंकरजी को भीतर से बाहर लाये । बड़ी विचित्र बात 
है । जीव यदि शान्ति पाना चाहता है तो ज्ञानी कहते हैँ कि अन्तर्मुख 
वनो । भक्तों ने इसे तनिक उलटकर कह दिया कि भई, ईश्वर को 
पाने के लिए यातो हम अन्तर्मुख बनें यः फिर ईश्वर हम लोगों पर 
कृपा करके स्वयं थोड़ा बहिर्मुख बन जाये, वही जरा बहिर्मुखता 
स्वीकार कर ले । अतः या तो हम स्वयं भीतर जाये या ईङवर को 
आतर से बाहर लाये । ये दोनो प्रक्रिया हैँ । ज्ञान की प्रक्रिया है स्वयं 
भीतर चले जाना ओर भक्ति की प्रक्रिया है--भगवान्‌ यदि भीतरर्है 
आत्मलीन है, स्वसुख मे निमग्न है तो उनको बाहर निकालने की 
चेष्टा करना । इसलिए रामचरितमानस मे वर्णन आता है कि अन्त में 
ब्रह्मा ने देवताओं से बड़ी अनोखी बात कही । शंकर हैँ श्री रामके 
भक्त ओर काम के शत्र, उनका नाम ही कामारि है । बातें तो बहुत- 
सी ह जो मन में उठती है, किन्तु मै सोच ही नदीं पाता कि कौन-सी 
वात कहूं ओर कौन सी न कहं । कितनी ही बातें गोस्वामीजी ने बड़े 
अनोखे ढंग से लिखी दै] गोस्वामीजी ने वहां बड़ा मधर संकेत किया 
है कि यह बात भगवान्‌. राम्‌ को भी प्रिय नहीं है । क्योकि पावती 
का जन्म हो चका है ओर पारवती शिव को पाना चाहती हैँ 1 पावंतीजी 
पूवैजन्म भें सती थीं ओर सती का त्याग भगवान्‌ शंकर ने श्री राम 
के कारण ही किया था) अतः भगवान्‌ साम्‌ को एेसा लगता है कि यह्‌ 
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वियोग कौ स्थिति समाप्त होनी चाहिए ओर मिलन होना चाहिए । 
अतः वे शंकरजी क सामने प्रकट हो गये । शंकरजी नेत्र मूदे हुए ये । 
नेतर मदने का अभिप्राय है कि यदि नेत्र नहीं मूदेगे तो बाहर संसार 
दिखाई देगा ओर नेत्र मूदेगे तो ईश्वर दिखाई देगा, इसलिए बाहर 
मत देखो, भीतर देखो । श्री राम आकर खड़े हो गये । ओर इसका 
अथं है कि अब तो आंख खोलिये, अब केवल भीतर ही मै नहीं हू, 
बाहर भी हुं । फलतः जब शंकरजी ने देखा कि श्री राम पुकार रहे 
तो नेत्र खोलकर उन्होने बाहर की ओर देखा । देखने का तात्पर्यं है 
कि समाधि मे जिस निराकार-निर्गुण ब्रह्म मे इवे हुए. थे अब वही 
सगुण-साकार के रूप में आंखों के सामने है । जब तक निराकारहै 
तब तकं भीतर है जब साकार है तो भीतर क्यों हो, निषेध क्योंहो ? 
फिर प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने भी वही दिखाई दे रहा है । अतः 
तुरत भगवान्‌ राम के चरणो मे नत हुए भगवन्‌ शंकर । भगवान्‌ 
रामने कहा किमतो आज आपसे क्छ मांगने कं लिए आया हूं । 
भगवान्‌ शंकर ने कहा कि महाराज, आप तो आदेश दीजिए 1 भगवान्‌ 
राम ने कहा कि सांसारिक लोग हमारे आपके तीन नाते मानते है-- 
क्‌ लोग यह मानते हैँ करि आप मेरे स्वामी हैँ ओर क्छ लोग मानते 
है किभँ आपका स्वामी हूं किन्त. कछ लोग दोनों का समन्वय करके 
मानते हँ कि हम दोनों एक-दूसरे के मित्र हैँ । अगर आप मेरे स्वामी 
हैमे तो अपनी ओर से आपको स्वामी ही मानता ह-इसलिए 
पहली बात आपसे मेँ यह्‌ कहुगा : 


अब विनती मम॒ सुनहु सिव... । १।७६ 


आप स्वामी हैँ तो स्वामी से विनती ही करनी चाहिए, पर आप 
शायद स्वीकार न करे ओर कहं कि मै स्वामी ह; ओर अगर मित्र 
मानते होगे तो मुभे स्नेह करते होगे- जौ मो पर निज नेह । इसलिए 
अगर आप मेरे स्वामी हँ तो विनती सुनिए, मित्र हतो मँ स्नेह की 
दुहाई दे रहा हं ओौर अगर आप कर कि नहीं मै तो भक्त हं, आपका 
सेवक हं तो फिर मै आदेश दे रहा हूं कि जाइ बिबाहहु, जाकर विवाह 
कीजिए । किसी तरह से भी हो आपक्रो विवाह करना पड़ेगा यह्‌ मोहि 
माग दहु, वस मै तो मांगने कं लिए आथा हुं । भगवान्‌ रिव ने यह्‌ 
सुनकर कहा : ४ 
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कहु सिव जदपि उचित अस नाहीं । 
नाथ बचन पुनि मेटिन जाह ।॥ १।७६।१ 


महाराज, मुभे तो यह्‌ प्रिय नहीं लग रहा है, पर आपका आदेश है तो 
नै कैसे टालू । भगवान्‌ राम तो कहकर चले गये लेकिन बात उलटी 
हो गई ओर शंकरजी फिर अन्तर्मुख हो गये । भगवान्‌ राम के आदेश 
को उन्होने मान लिया, ओर कह दिया कि आपका आदेश सिर-माथे-- 
सिर धरि आयु करिअ तुम्हारा । भगवान्‌ राम ने कहा कि बिलकूल 
नहीं, सिर-माये विलक्‌ल ठीक नहीं । क्योकि ज्यो ही शंकरजी के सिर 
पर उनकी दृष्टि पड़ी तो भगवान्‌ रामको लगा किगंगा कीघारा 
बह्‌ रही है इसलिए कहीं एेसा न हो कि हमारी आज्ञा भी बहु जाये 1 
इसका आध्यात्मिक तात्प यह है कि शंकर के सिर पर गंगाहओौर 
गंगा भक्ति की प्रतीक है । अतः भक्ति के प्रवाह में क्या यह्‌ स्मृतिभी 
रह्‌ पायेगी कि विवाह कर लीजिए । भगवान्‌ राम को इस बातकी 
चिन्ता है कि यदि अन्तःकरण मे भक्ति-रस उमड़ा, प्रेम उमड़ा तो 
व्या सचमुख अन्तःकरण के उस प्रेम-रस के प्रवाह मे विवाह करने कौ 
स्मृति भी रह पायेगी या नहीं । इसलिए भगवान्‌ राम शंकरजी से कह्‌ 
देते है कि नही, मेरी आज्ञा सिर-माथे मत रखिए । वल्कि-अब उर 
राचेहं जो हम कहेड, जो मै कह रहा हूं उसे हृदय में रखिए । उसको 
बोज्ञ की तरह मत ठोइये, उसे गंगा के प्रवाह मे मत बह जाने दीजिए, 
अपित्‌ बिलकुल हृदय मेँ रख लीजिए । गोस्वामीजी ने तो बड़ सार्थक 
शब्द करा प्रयोग किया है किन्तु शंकरजी ने उलटा ही क्रम रखा । 
उनका भी कोई दोष नहीं । प्रकृति, स्वभाव से ही जो अन्तर्मुख है वह्‌ 
तो अन्तर्मुखता की ओर ही जायेगा 1 यह बड़ी कठिन समस्या है । 
उदाहरण के लिए जसे हम लोगों का सहज स्वभाव बहिर्मुखता की 
ओर है इसलिए हम लोग पूजा के कमरे में कितना भौ आंख मदकरं 
क्यो न बेटे फिर भी संसार की याद करते रहते है । यह हमारी प्रकृति 
बन गई है । हम बाहर के इतने अभ्यस्त है कि पूजा मे भी बाहर का 
चिन्तन करते रहते है । जबकि कू लोग भीतर के इतने अभ्यस्त होते 
है कि यदि बाहर भी देखं तो तुरत भीतर चले जायें । वे बाहर रह ही 
नहीं पाते । शंकरजी के चरित्र मे ठीक यही हा । भगवान्‌ राम के 
जाते ही शंकरजी : 
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अन्तरधान भए अस भाषौ । 
संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ १/७६।७ 


शंकरजी ने भगवान्‌ राम की सुन्दरता को हदय मे रख लिया ओौर 
सचमुच विवाह की आज्ञा को भूल गये । सकितिक तात्पर्यं है कि ठीक 
है, भगवान्‌ राम ने विवाह करने को कहा था पर विवाह के लिए 
आकर्षण भी तो होना चाहिए । जव वे श्री राम के सौन्दयं के आकर्षण 
मे, ध्यान मे ब गये तो यह भी स्मृति नहीं रह गई कि क्या आदेश 
दिया गया था । श्री राम कै सौन्दयं-चिन्तन में अन्तर्मुख हो जाने का 
परिणाम यह हुआ कि तारकासुर का अन्याय ओर अत्याचार बढ़ता 
ही गया 1 तब देवताओं ने ब्रह्मा से पा कि अव क्या किया जाये। 
बरह्मा ने हंसकर कहा कि श्री राम ने शंकरजी को बहिर्मुख तो बनाया 
पर वे फिर अन्तर्मुख हो गये । इसलिए अव तो एेसे व्यक्ति को भेजो 
जो केवल बहिर्मुख ही बनाता हो, अन्तर्मुख न बनाता हो । देवताओं ने 
पुछा कि एेसा कौन हो सकता है ? ब्रह्मा बोले कि शंकरजी के प्रसिद्ध 
रात्रु काम को भेजो । राम का स्वभाव है बाहर से भीतर कीओरले 
जाना ओौर काम का स्वभावरहै भीतर से बाहुरकी ओर ले आना। 
जब व्यक्ति के अन्तःकरण में काम आयेगा तो वह्‌ किसी बहिरंग 
सौन्दयं कै प्रति आकषण से ही तो उत्पन्न होगा । अतः व्यक्ति भीतर 
से बाहर तो निकलेगा 1 अतएव शंकरजी के लिए काम को भेजा गया 
जो उन्हे मीतर से बाहर निकले । ओर उसे सचमुच भीतर से बाहर 
निकालने कौ कला मे सफलता मिली । शंकरजी निकले, भले ही उन्हे 
क्रोध आ गया जौर कोध में दण्ड दे दिया पर देवताओं को यह्‌ बड़ा 
अच्छा अवसर मिला । देवताओं ने कहा कि महाराज, जब आप बाहर 
निकल ही भये हैँ जबकि बेचारे काम ने आपके मन में केवल विकार 
उत्पन्न किया था किन्तु इतने पर भी आपने उसे क्षमा न कर दण्ड दे 
दिया तो जो तारकासुर लाखों पर अत्याचार कर रहा है उसको भी 
तो दण्ड दिला । कृपा करके अव ॒बहिर्मुखता ही स्वीकार कर 
लीजिए । नेत्र खोलकर विवाह कीजिए ओौर विवाह्‌ के पश्चात्‌ संसार 
को एेसा पुत्र दीजिए जो तारकासुर का विनाश करके संसार को उस 
अभिशाप से मुक्त कर सके । जव शंकरजी क्षुब्ध होते है, भीतर से 
बाहर आते हँ तो वह क्षोभ लोक-कल्याण का सेतु है । इस क्षोभ को 
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हम दो रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं । जैसे कभी-कभी एसा होता है 
कि आपने दूध गरम करने को चढाया लेकिन दूध फट गया, तो कहते 
हैँ किदूध फट गया किन्तु जब आप दूध में स्वयं दही डालकर, उसे जामन 
देकर जमाते हैँ तो दूसरे दिन यह्‌ नहीं कहते कि दूध फट गया । यद्यपि 
वह्‌ दूध. भी अपने रूप को वदल चुका है किन्तु कहते हैँ कि दही वन 
गया । तात्पये यह्‌ कि अनजाने में विकृति उत्पन्न हो जाये तो फटना 
ओर जान-ब्‌ भकर विकृति उत्पन्न की जाये तो बनना । इसका अथं 
यह है कि संसार में अधिकांश लोगों के मनमेँजो विकारहोतेहैँवे 
दूष फटने की तरह हैँ । हम लोगों का मन विकार से फट जाता है 1 
पर जव दूध न पचे तो उसका दही बनाकर सेवन करते है, क्योकि वह॒ 
अधिक सुग्राह्य है । इसी प्रकार से जब ब्रह्म दुष्पाच्य हौ जाताहतो 
उसको सुपाच्य बनाने के लिए भक्त लोग कहते हैँ कि जरा इनमे भी 
विकृति उत्पन्न करो, बदलो इनको थोड़ा । यदि ये बदलेगे तो हम 
लोगों के लिए अधिक ग्राह्य हो जायेगे । इसलिए यह्‌ विकार बाहर से 
लादा गया, अनजाने मे आया हु नहीं है, बल्कि योजनापूरवेक जान- 
लुभकर लोक-कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है, उसकी सृष्टि कौ 
गई है । जव शंकरजी बहिर्मुख हुए, बाहर निकले तो संसारको दो 
लाभ हुए । एक ओर तो विवाह हुआ, विवाह के पश्चात्‌ षडानन का 
जन्म हुआ ओर षडानन ने तारकासुर का संहार किया जिससे संसार 
के लोग सुखी हो गये । दूसरा बहुत बड़ा लाभ यह हुभा कि शंकरजी 
रामकथा, श्री राम के पूरे चरित्र, रामचरितमानस को हृदय मं रखे 
हुए थे, पर अन्तर्मुख थे । जो अपने-आप में डूबा रहता हे उसे श्रोता 
की आवद्यकता नहीं होती पर जो चाहता है कि दूसरे भी तो कविता 
की प्रशंसा करे, वह तो श्रोता चाहेगा ही । इसलिए कवि लोग कविता 
करते है तो श्रोता जरूर दूते हैँ । किन्तु शंकरजी एेसे अनोखे कवि थे 
कि कविता बना ली पर श्रोता नहीं दढा । यह शंकरजी का बड्प्पन तो 
था लेकिन श्रोता दूंढने में एक लाभ भी है । अगर कोई सुन्दर कविता 
आपके मनमें हो तो आप ही उसका रस ले पाते है किन्तु जब उसका 
रस किसी अन्य को दिया जाता है तो वह्‌ व्यक्ति भी आपके उस 
आनन्द मे भागी बन गया । गोस्वामीजी ने कहा--रचि महेस निज 
मानस राखा, शंकरजी के मन में न जाने कब से रामकथा थी, जाने 
कब से श्री राम का चरित्र विद्यमान था, पर सुनाते किसी को नहीं थे । 
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जब अन्तर्मुख से बहिर्मुख हो गये तो विवाहं के पश्चात्‌ शंकरजी वटवृक्ष 
के नीचे बैठे हूए थे, पावेतीजी गई ओर उन्हे देखकर शंकरजी अन्तमुख 
हो गये 1 शंकरजी एसे विलक्षण हैँ कि वे तो लोक-मर्यादा को स्वीकार 
ही नहीं करते । पिछले. जन्म की जो सती थीं उनके पितासे ्ञगड़ा ही 
इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रह्मा की सभा में दक्ष को देखकर सव 
खड़े हो गये पर शंकरजी बैठे रह गये । लोक-व्यवहार का ध्यान नहीं 
रहा क्योकि नेत्र मूदे हुए थे । सच बात तो यह थी किं जान-बरूभकर 
उन्होने अपमान नहीं किया था । जिस समय प्रजापति आये तो सव 
उठकर खड़ हो गये, पर शंकर उस अखण्ड ईङ्वर मे डवे हुए थे । एेसे 
कितने प्रजापति आते-जाते रहते है, वे बाहर क्या देखें ! जब शंकरजी 
नेत्र मूदे रहते हँ तो लोकव्यवहार भी छूट जाता है पर आज जव 
पावेतीजी आई तो लगा कि वे लोक-व्यवहार मे कितने निपुण हँ । 
गोस्वामीजी ने कहा अब आंखे मूदे हृए थोड़े ही हैँ, पावती को देख रहे 
है ओर जानि प्रिया आदर अति कीन्हा, बड़ा सम्मान किया पार्व॑तीजी 
का । उन्हे सम्मानपूवेक वुलाया-आद्ये, पधारिये मौर--बाम भाग 
आसनु हर दीन्हा, शंकर ने बिलकुल अपने पास वाम भागमें वैठा 
लिया । इसके पर्चात्‌ पावंतीजी ने कहा : 


बेटीं सिव समीप हरषाई। 
पुरुब जन्म कथा चित आई । 
पति हियं हेतु अधिक अनुमानी । 
बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ।॥ १/।१०६।४ 


महाराज, मेँ कथा सुनना चाहती हं । शंकरी को हंसी आ गई। 
पावै तीजी ने कहा कि महाराज, अगर आपने पवैजन्म में ही कथा सुना 
दी होती तो कोई फगड़ा ही न होता । कथा सुनवाने के लिए आपले 
भी गये तो दुसरे के पास, किन्तु यदि आपने सूना दी होती तो शायद 
मेरे भ्रम का निवारण हो जाता । इसलिए : 


कथा जो सकल लोक हितकारी । 
सोइ पुन चह सेलकुमारी ॥ १/१० ६/६ 


जो संसार का हित करनेवाली कथा है वही तँ छना चाहती त 
इसके बाद बड़ा सुन्दर संकेत आता है : श्ना चाहती हृं भौर 
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परह रघुपति कथा प्रसंगा। 
सकल लोक जग पावनि गंगा।। १।१११/७ 


सवसे पटले गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था ब्रह्मा के कमण्डल में ब्रह्मलोक 
मे । प्रश्न यह है कि जब गंगा ब्रह्मा के कमण्डल में थीं तब चाहे कितनी 
भी महान्‌ क्योनरहीहों पर हमारे किसकाम की थीं? गंगा हमारे 
लिए काम की तो तव वनीं जव ब्रह्मा के कमण्डल से उतरकर शंकर के 
सिर पर आइ, शंकरजी के सिरसे भी उतरकर गंगोत्री में आ गड ओर 
गंगोत्री से उतरकर हरिद्रार मे आ गई । गंगा ज्योँ-ज्यों नीचे उतरती 
गड त्यों -त्यों हमारे लिए कल्याणकारी होती गर्ह । हम उन गंगाकी 
पूजा करते हैँ जो लोक-कल्याण. के लिए ऊपर से नीचे उतरती हैँ। 
भगवान्‌ शंकर ने कहा कि सचमुच रामकथा की गंगा अभी तक मेरे 
अन्तमेन मेथीं, परतुमउस गंगाको वाहुर निकाल रही हो, यह्‌ 
तुमने बड़ा अच्छा किया । पर गोस्वामीजी ने वहां बहुत सुन्दर विरोध 
व्यक्त किया । विना अन्तर्मुख हए तो कोई व्यविति कथा कह्‌ नहीं सकता 
तथा बहिर्मुख है तो कथा का रहस्य नहीं जान सक्ता ओौर बोल मी 
नहीं सकता 1 इसलिए वक्ता की सवसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसको 
जीवन में अन्तर्मुखता ओौर बहिरमुखता दोनों को एक-साथ स्वीकार 
करना पड़ता है । अतः जव पावंतीजी ने कथा सुनाने को कहा तो 
शंकरजी ने तुरत नेत्र मंद लिये ओर अन्तर्मुख हो गये । गोस्वामीजी 
दस प्रसंग का वणेन कितने सुन्दर शब्दों मे करते हैँ: 


हर हियं रामचरित सब आए । 
प्रम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। 
परमानन्द अमित सुख पावा॥। १।११०/७ 


शंकरजी ने नेत्र मद लिये, भगवान्‌ राम का पूरा चरित्र ओर रूप 
उनके हृदय मे आ गया, ओर वे रस में डूब गये । शंकरजी स्वथं रस 
मे डवे हुए दै तो बाहर वैदी हई पावतीजी क्या करं ? उनको आनन्द 
कँसे आये ? वक्ता अगर स्वयं ही भगवान्‌ के चरित्र के बारे मे वार 
बार मधुर बातें सोचे ओर मन-टी-मन रस ले ओर श्रोता को न सुनाये 
तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसको अधिक आनन्द आता है, लेकिन 





१०० मानस-प्रवचन 


उस आनन्द की अनुभूति में दूसरे तो भागीदार तभी हो सकंगे जववे 
बाहर निकलें । गोस्वामीजी विरोध में कहते हँ कि जसे आप कीं जाने 
वाले हों किन्तु घर मे अकस्मात्‌ अतिथि के आ जाने के पश्चात्‌ तो 
आपको सुकना ही पड़ेगा । इसी प्रकार जब शंकरजी कथा सुनाने बैठे 
ओर भगवान्‌ राम हृदय मे पधार गये तो वे उनके स्वागत में लग 
गये ओर बाहर बढी पावतीजी चिन्ता कर रही हैँ कि अब क्याहौो] 
गोस्वामीजी ने कटा कि जब भगवान्‌ राम हृदय मे आये तो शंकरजी 
भी हृदय मे चले गये, किन्तु कथा सुनानी थी इसलिए : 


श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। 
परमानन्द अमित सुख. पावा ॥ 
सगन॒ ध्ानरस दण्ड जुग... १।११०/८ 


दो दण्ड तक भगवान्‌ राम के ध्यान में बे रहे ओर दूसरा वाक्य 

है पुनि मन बाहेर कीन्ह, अर्थात्‌ बहिर्मुख बन गये । इसका अभिप्राय 
यह है कि शंकरजी अगर बाहर न निकले तो वह्‌ कथा बाहर नहीं 
होगी, भाषण नहीं होगा । शंकरजी ने अव पाव॑तीजी को निमित्त 
बनाकर कथा सुनाई 1 भगवान्‌ राम बैठे हुए है किन्तु शंकरजी ने 
उनसे चट मांग ली । जसे आपने अतिथि से पूछा कि क्याआप 
जाने वाले हैं ? अतिथि ने कहाकि नहीं,्ैतो ठ्टरने आया हूं । 
एसी स्थिति में भाप यही तो कगे कि अच्छा, आप ठहरिये हम जरा 
बाहर काम कर आये । इसी प्रकार शंकरजी ने भी श्री रामसे कहा 
कि महाराज, आप हृदय में तो वैठही गये है अब तो निकलेगे नहीं । 

` भगवान्‌ बोले किनहीं, तुम्हारा हृदय छोडकर कहां जायेगे । तो शंकरजी 
ने कहा कि महाराज, भँ ही जरा आपको छोडकर बाहर कथा सूना 
दू । शंकरजी जव बाहर अति हैँ तभी तो रामकथा संसार को प्राप्त 
होती है । अतः उस अन्तर्मुलता को लेकर वया करे जो हमें रामकथा 
से वंचित करे ओर तारकासुर के अत्याचार से संत्रस्त करे । अतएव 
शंकरजी की बहिर्मुखता, उनका क्षोभ लोक-कल्याण के लिए आवश्यक 
है । यही बातश्री रामके चरित्रे है । श्री राम अगर साक्षात्‌ निराकार- 
निर्गुण ब्रह्य है, जसी कि भक्तों गौर रामचरितमानस को मान्यता है, 
तो भगवान्‌ समत्व मेँ स्थित हँ ओर जव भगवान्‌ समत्व में स्थितहैँ 
तो रावण का अत्याचार हो रहा है । रावण के अत्याचार के बावजूद 
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ईहवर के मन में स्वतः अवतार लेने ओर रावण को मिटाने का संकल्प 
तो नहीं आया । एेसी स्थिति में उस ईङइवर का जो समता ओौर विराग 
मे डवा हु है, लक्षण यह्‌ है । प्रन किया गया कि ईरवर कहां है ? 
किसी ने कहा वैकुण्ठ मेँ, किसी ने कहा क्षीरसागर मेँ । शंकरी से 
भी पूछा गया कि महाराज, आप वताद्ये कहां है ? शंकरजी ने कहा, 
हर स्थान पर । महाराज, यदि हर स्थान परहैतोलंकामेंभी होगा, 
भारतमे भी होगा ओरलंकामेंहीक्यों होगा रावण के हृदयम भी 
होगा या नहीं ? बड़ी विलक्षण स्थिति हो गई यह तो । यदि ईर्वर सवत्र 
हैतोरावणके हृदयमें भीर ओौर रावणके देशमेभीदहै) वह्‌ ह्र 
युगमेंहै, हर कालमेंहै, हर व्यक्तिमे है । किन्तु महाराज, रावण 
इतना अत्याचार कर रहा है यह्‌ क्या बात है ? शंकरजी ने कहा कि 
करतो रहाहै पर एक कठिना है : 


अगं जगमय सब रहित विरागी । १।१८४।७ 


सब जगह है पर सवसे दुर है, क्योकि वह॒ विरागी है। उस पर घट- 
नाओं का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, उसने तो सृष्टि से अपने को 
तटस्थ बना लिया है ओर सृष्टि कर्म-सिद्धान्त के अनुकूल चल रही 
है । रावण ने तपस्या कै द्वारा क्षमता प्राप्त की है ओर जव तक उसके 
पास तपस्या की क्षमता है तब तक वह्‌ उसका मनमना उपभोग करने 
के लिए स्वतन्त्र है, स्वयं ईङ्वर पाप-पुण्य में हस्तक्षेप करनेवाला 
नहीं । इस पर शंकरजी से पूछा गया कि महाराज, फिर हम लोग 
क्या करें ? शंकरजी ने कहा किं यह्‌ जो विरागी ईरवर है उसमे यदि 
किसी प्रकार से राग उत्पन्न कर दिया जाये, ममता पैदा कर दी जाये, 
स्नेह ओर क्रोध पैदा कर दिया जाये तभी संसार मे सारा कायं बनेगा । 
पहले किसी तरह इस विरागी ईङवर को रागी बनाने की चेष्टा करो । 
यही अवतारवाद है । अवतारवाद का तात्पयं है जहां ई्रवर को ऊपर 
से नीचे, भीतर से बाहर, अन्तर्मुख से बहिर्मुख, परम प्रशान्त स्थिति 
से विक्षृन्ध बनाने कौ जो प्रक्रिया है वही अवतारवाद है । किन्तु प्रह्न 
उठा कि ईङ्वर मे राग कौ सुष्टि कौन करेगा ? ईख्वर में राग को सृष्टि 
करनेवाली यही श्री सीताजी हैँ । उस वाटिका में जो केनद्रःविन्दु है, 
जिनकी सुन्दरता को देखकर भगवान्‌ राम ने स्वीकार किया कि 
लक्ष्मण, मेरा मन तो विक्षुन्ध हो गया है, आज मेरा मन बदल गया 
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है । इसका अथं है कि एसा कभी नहीं होता था कि किसी के सौन्दथ 
को देखकर मेरा मन आकृष्ट हो, पर मेँ स्वीकार करता हूं कि श्री 
सीताजी का सौन्दयं देखकर आज मेरा मन क्षुब्ध हो गयाहै। श्री 
सीताजी का अभिप्राय कई बार दोहराया जा चुका है । श्री सीताजी 
मूत्तिमती भक्ति हैं: 


सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर । 
भगति ग्यान्‌ वैराग्य जनु सोहत धरे सरीर ।॥ २।२२१ 


अर्थात्‌ भक्ति के दवारा ही ईइवर मे राग उत्पन्न किया जा सकता है, भक्ति 
मे ही यह सामथ्यं है कि ईर्वर के अन्तर्मन मे रागकी सृष्टि करके 
उसको बाहर ले आये । यही श्री सीताजी का कार्य है 1 अव हम इस 
विषय प्र तनिक तुलनात्मक रूप से विचार करं क्योकि रामचरित- 
मानस मे भक्तिकेभीदोरूपहै। कौशल्याजी को भी गोस्वामीजी 
भक्ति का प्रतीक मानते हँ ओर श्री सीताजी को भी । कौशल्याजी के 
प्रतिरूप को भी आपने देखा होगा जिस समय वे पर्वेजन्म में शतरूपा 
के रूप मेंमनु के साथ तपस्या करने के लिए जा रही थीं उस समय 
गोस्वामीजी ने लिखा : 


पथ जात सोर्हाहि मतिवीरा। 
ग्यान भगति जनु धरें सरीरा ।॥ १/ १४२/४ 


ये गतलूपा क्या है ? भक्ति है जौर वही कौशल्या क रूप में जन्म लेती 
है । इसका अभिप्राय है कि भक्तिकेदोरूप है साधना भक्ति ओर 
सिद्धा भक्ति । साधना भक्ति कौराल्या है मौर सिद्धा भक्ति श्रीसीताजी 
€ । कुछ कामतो एेसेथेजो श्री कौरल्याजी ने पुरे कर॒ लिये थे 
लेकिन वाकी बचे हुए काम श्री सीताजी ने पुरे किये । इसीलिए आगे 
चलकर आप पठते है कि सीताजी को निमित्त बनाकर ही रावण का 


विनाश हुजा । नन्हा बनाने की कला, श्री राम को छोटा बनाने की 
कला वह्‌ कौशत्याजी के कारण है : 


भ्यापके त्रह्म निरंजन निर्गुन विगत बिनोद । 


सो अज प्रम भगति बस कोसल्या के गोद । १।१९८ 


कौशल्या अम्बा ने उन्हे गोदमें ले लिया, ब्रह्य को रूप मिल गया । 
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अयोध्यावासियों ने एक बहुत बह्िया कायै यह्‌ किया कि कौशल्याजी 
ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, इस बालक का नाम तो रखवा 
लिया जाये । गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, ओर उनसे अनुरोध किया 
गया कि इनका नाम रख दीजिए । ब्रह्य का पहले कोई नाम था नहीं । 
रामचरितमानसमेंभीञआताहैः 

एक अनीह अरूप अनामा १।१२।/३ 
बरह्म था अनाम । अयोध्या मे कम-से-कम उसका जन्म तो हुआ ओर 
अनाम-अरूप ब्रह्म रूपवान हो गथा तथा अनाम ब्रह्म का नाम रख दिथा 
गया । नाम रखने का लाभ यह्‌ हुञा कि भक्तों ने इस रहस्य को जान 
लिया कि जब व्यक्तिका नाम होजायेतो उसे बदनामीसे डर भी 
लगता है ओर यदिनामदही नहींहैतो बदनामी का डर कंसा । किन्तु 
वेदान्त का ब्रह्म बदनामी से नहीं डरता } उसका कहनाहै कि मेरा तो 
नाम ही नहीं है, मे क्या बदनाम करोगे ! इसलिए आप कुछ भी 
कहिए नामरहित होने के नाते वेदान्त के ब्रह्म पर प्रभाव पड़नेवाला 
नहीं । लेकिन भक्तोंवाले ईङ्वर का तो नाम रख दिया गया, ओरये 
नाम रखनेवाले भक्त भी एेसे चतुर हैँ कि चुन-चुनकर नाम रखते हैँ । 
ओर स्वतन्त्रता कितनी ? जब वशिष्ठजी सोचने लगेतो नामों की बडी 
लम्बी श्य खला आ गई । अतः उन्होने कहा कि या तो इनका कोई नाम 
नहीं है ओर नाम है तो इनके नाम--अनेक अनूपा, अनेक हैँ, अनूप है । 
इसलिए मेँ नाम रख रहा ह : 

जो आनन्द सिधु सुखरासी। १।१९६/५ 
यह रामनाम है । रामनाम की दो व्याख्याए हैँ योगी जिसमे रमण 
करते हैँ वह्‌ राम, लेकिन यह व्याख्या नहीं की गई । वे राम तो योगियों 
के लिए अभीष्ट हैँ पर ये तो ददरथ-सुत रामदहँ। ओर इनकी 
विशेषता है किये योगियों के लिए हौ सुलभ नही, बल्कि गुरु वरिष्ठने 
कहा--जो आनन्द सिधु सुखरासी ! लेकिन ईङवर की सवसे अधिक 
आवश्यकता है समाज को : 

सीकर तें त्रेलोक सुपासी॥ 

सो सुख धाम राम जस नासा। 

अखिल लोक दायक बिश्रामा।। १।१९६।१५ 
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जो सारे संसार को विश्राम दे उसका नाम राम है। भक्त भी वड़े 
चतुर हं । नामदे दिया राम ओर कह दिया कि यदि विध्राम नहीं 
मिलेगा तो आपका राम नाम भूठ। राम नाम लेने पर भी यदि 
विश्राम न मिले तो लगेगा कि इसनाम का कोई अर्थं नहींहै। 
गोस्वामीजी विनयपत्रिका मे यही कहकर भगवान्‌ को उराते रहते 
है । जब राना होता है तो यही उपाय काम मे लाते हैँ । तुलसीदास 
जी ने कहा कि महाराज, मँ जानता हं कि मेरे कर्म ही एसे हैँ कि मुभ 
नरक मे ही जाना पड़ेगा । भगवान्‌ ने कहाकि तव तो बड़ा डर 
लगता होगा । गोस्वामीजी ने उत्तर दिया कि विलकल नहीं : 


नाहिन नरक परत मो कहं डर । 


तरक म जाने में मु विलकूल डर नही लगता । भगवान्‌ ने पुछा कि 
लोग तो नरकं के नामसे आतंकित हो जते है, तुम्हे बिलकुल डर 
नही लगता ? तुलसीदासजी बोले, महाराज वे पहली वार जाने- 
वालि होगे इससे शायद डरते होगे, यहां तो बहुत बार जा चुके हैं 
इसलिए अभ्यस्त हो चुके है । होता भी यही है । यदि कोई पहली 
बार कारागारमे जाये तौ उसे डर लगेगा ओर बार-बार जानेवाले 
तो फिर उसी के अभ्यस्त हो जाते है । भगवान्‌ ने कहा कि जब तुम्हे 
चिन्ता ही नहीं है तो मुमसे क्या कहने अये हो ? गोस्वामीजी बोले 
कि मुके अपनी चिन्ता थोड़े ही है । तो फिर किसकी चिन्ता है? 
तुलसीदासजी ने कहा : 


नाहिन नरक परत मो कहं उर यद्यपि सब बिधि हारो 1 
र यह्‌ बड़ नास दास तुलसी प्रभु नामहु पापन जारो ॥ 


विनयपत्रिका, €४ 


महाराज, मैने आपका नाम इस जन्म मे लेना प्रारम्भ किया ओर पाप 
वना हुआ है, अतः मुभे यह्‌ चिन्ता है किआपकेनामकी महिमा समाप्त 
हो जायेगी तो क्या होगा । इस नाम की लाज तो बचादये । यह्‌ क्या 
कि भक्त कहता है इस ईदवर को नाम दो । बड़ी सीधी-सी वातहै कि 
नाम के माध्यम से ईदवरमें कछ गुण अभिव्यक्त होने हैँ । जैसे गाय 
के सामने अगर आप शत्रुता का भाव लेकर जाये तो आपको उसके 
सीग उत्ते हृए दिखाई देगे, उसका कोध का भाव प्रकट होगा, 





य 
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किन्तु यदि उसी गाय के सामने बड़ा चला जाये तो उसका वात्सल्य 
उमड़ आयेगा । ठीक इसी प्रकार से ईवर में अनगिनत गुण हैँ मौर 
उन अनगिनत गुणों मे से आप जिस गुण को प्रकट करना चाहे, उसी 
के अनुरूप व्यवहार कीजिए ओौर ईदवर का वही गुण प्रकट हो जायेगा । 
भक्तों ने तो एक-से-एक बहिया नाम दिया । जिसको भगवान्‌ से 
मांगना होता है वह्‌ तुरन्त भगवान्‌ से कटूता है कि आपका नाम 
उदार है। नारदजी को मांगना था तो--सुनहु उदार सागर रघुनायक 
ओर उसके पश्चात्‌ कहने लगे कि मै मांगने के लिए आया हूं 1 
शंकरजी को मांगना था भगवान्‌ राम से तो उन्होने कहा : 


नाथ जर्बाह कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिधु' मै आउब देखन चरित उदार ॥ ६।११५ 


नै आपका उदार चरित्र देखने आया हूं ओर इस प्रकार पटले ही सूचना 
देदी कि मांगुंगा । भगवान्‌ देगे तभी तो उदार कहलायेगे, यदि नहीं 
देगे तो थोडे ही उनकी उदार उपाधि रह जायेगी । अतः गोस्वामी 
जी एक दिन भगवान्‌ राम की सभामें पहुंच गये ओर कहा कि्ने 
आपके लिए एक नाम चुना है- पतितपावन । भगवान्‌ ने कहा कि 
स्वीकार है । तुलसीदासजी बोले कि महाराज, स्वीकार होने से कंसे 
बात बनेगी, क्योकि आपका नाम भने अन्य सन्तो से भी सुना हैकि 
आप पतितपावन हैँ ओर आपकी सभा मे देखता हं तो सन्त-ही-सन्त 
दिखाई दे रहे है-- भरतजी, लक्ष्मणजी, हनुमानजी । इसलिए आपका 
यह्‌ नाम तो व्यर्थं है । मै आपको एक उपाय बताना चाहता हं कि मुभे 
शरण मे र लीजिए ओर उसके बाद कोई पूछे कि कंसे पतितपावन 
है तो मेरी ओर संकेत कर दीजिएगा कि तुलसीदास-जैसे पतित को 
अपना लिया है इसलिए पतितपावन हैँ । अतः मुभे रखने मे तो 
आपका ही लाभ है, क्योकि मै तो पुराना पतित हं : 


मै हरि पतितपावन सुने । 
नै पतित तुम पतितपावन दोऊ बानक बने \ विनय०, १६० 


हमारी आपकी जोड़ी बहुत बिया रहेगी 1 आप होगे पतितपावन 
पर पतितपावन की सार्थकता तो पतित से है । इसलिए सुक स्वीकार 
कर लँ तो बात बन जायेगी । अयोध्या मे भगवान्‌ को सुल्दर-सुन्दर 
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ताम दिये गये । लेकिन एक बात बडी मधुर आती है । जनकपुर में 
बात कुछ ओर बढ गई। श्री सीताजी से विवाह हो जाने के 
पञ्चात्‌ क्या हुआ ? अयोध्या मेँ भगवान्‌ राम का नाम बडा फलदायी 
था, पर यहां तो नई वात हो गई । जनकपुर मे श्री राम का नाम लेकर 
गालियां दी जा रही हैँ ओर गालियां देने पर भी भगवान्‌ राम सुनकर 
हंस रहे है । अयोध्या मे भक्ति के द्वारा पहले तो लगा कि यह भग- 
वान्‌ का नाम लेने की विधि है पर जनकपुर में जव भक्ति की परा- 
काष्ठा हुई तो पता चला कि गाली में लिया गया नाम भी उन्हे प्रिय 
ही लगता है । भक्ति के नगरमे प्रीति के स्वर मे एक नई बात आ गई, 
मानो प्रीति की पराकाष्ठा में आकर अव विधि नहीं रह गई ; 


भायं कुभायं अनख आलसहूं । 
नाम जपत मंगल दिसि दसहं ॥ १/२७/१ 


भगवान्‌ राम तद्रूप हो गये ओर उसके पश्चात्‌ सांकेतिक भाषा 
क्या है ? जसा गोस्वामीजी ने संकेत किया किं महाराज दशरथ 
भोजन करने के लिए बैठे तो सुमन्तजी से कहा किश्री रामको बुला 
लाद्ये । सुमन्तजी बलान गये तो श्री राम ने केह दिया किँ नहीं 
आता, कयोकि सुमन्तजी से बुलाने मे थोडी भूल हो गई थी । सुमन्त- 
जी तो अभ्यस्त थे महाराज-महाराज कहने के, इसलिए यहां पर भी 
कह बैठे कि आपको महाराज बुला रहे हैँ : 


जो कहा भोजन करन बुलावत राजा । 


इससे भगवान्‌ का ईदवरत्व जाग उठा इसलिए शब्द का प्रयोग करने 
मे सावधान रहना चाहिए । यही तो बोलने मे भूल हो गई कि राजा 
बुला रहे है । भगवान्‌ राम को लगा किअरे, मेँ अनन्त ब्रह्माण्डं 
का राजा, ये कौन राजा हो गया जो मुभे बुला रहा है ! अगर 
किसी राजा को आना है तो मेरे पास आना चाहिए । वस्तुतः कहना 
चाहिए था कि पिताजी वुलारहे है| तव वे तुरन्त चले जाते 
क्योकि पिता के तो बहुत आज्ञाकारी थे \ किन्तु सुमन्तजी के मंहसे 
निकला कि राजा बुला रहे हँ । ओर जब उन्होने कहा कि नहीं आ 


रहे है तो फिर कौडाल्याजी गई । यही भक्ति है। भक्ति केद्वारा ही 
ईङ्वर पकड़ में आयेगा : 


~~~ 
= 
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कौसल्या जब बोलन जाई) 
टुमुकु टुमुकू प्रभु चर्लाहि पराई 1 
निगम नेति सिव अन्त न पावा। 
ताहि धरे जननी हठि धावा ॥ १।२०२।७ 


पकड मे न आनेवाला वेदान्त का जो ब्रह्य धा, भक्तिदेवी आज 
उस ब्रह्म को पकड़ने के लिए दौड रही हँ ब्रह्मने थोड़ी देर तक 
पुरुषार्थं किया भागने का कि भई, भे तो पुराना ब्रह्म हू, पकड़ मे नहीं 
आता पर भक्तिदेवी ने भी कटा कि हम तो पकड़कर दिखा देंगे ओर 
सचमुच श्री राम धूल में गिर पड़े । कौशल्याजी ने उन्हे गोद मे उठा 
लिया ओर लाकर महाराज दञ्रथ की गोदी में दे दिया। मानो 
भक्तिदेवी साधना भक्तिने बता दिया कि पक्डमे न आनेवाला जो 
ई्वर है वह्‌ भक्त के द्वारा पकड़ मे आ जाता दै, गोद मेँ आ जाता है। 
लेकिन भाई, श्री सीताजी की तो बातदही ओरहै! कौशल्याजीने 
इतना तो बता दिया कि जो ईङवर पकड़ में नहीं आनेवाला है वह्‌ 
पकडमें आ जाता है । श्री सीताजी ने उससे आगे बात बढादी ओर 
इसीलिए जनकपुर की आवश्यकता दै, पृष्पवाटिका कौ आवश्यकता है । 


बड़ा मधुर प्रसंग है यह्‌ । जब हनुमानजी पहली बार प्रभ से मिले तो 


पहले दुर से प्रणाम किया, फिर गिरकर प्रभू. के चरण पकड लिये । 
जब उन्होने प्रम्‌ को ब्रह्म के रूप में देखा तो दूर से प्रणाम किया ओर 
बाद मेँ जव भगवान्‌ राम ने अपना परिचय दशरथ-पुत्रके रूप मे दिया 
तो चरण पकड़ लिये । भगवान्‌ राम ने कहा कि यह तो उलटी बात 
है । नियम यह है कि यदि कम श्रद्धाहोतोदरसे प्रणाम करे ओर 
अधिक श्रद्धा हो तो चरणो मे गिरकर प्रणाम करे । किन्तु ब्रह्म के रूप 
मे तुमने दूर से प्रणाम किया ओर राजकुमार के रूप में चरणोंमें 
प्रणाम किया मौर चरण पकड़ लिये । हनुमानजी ने हंसकर कहा कि 
प्रमु, ब्रह्य के रूप में तो आपको दर से ही प्रणाम किया जा सकता है 
वयोकि ब्रह्य तो मन, वुद्धि ओर वाणी से परे है पर जब आपने कहा 
कि हम तो दशरथ के पुत्र वन गये हेतो मेरी समभ में यह्‌ बात आ 
गई कि पकड मेँ आनेवाला ईर्वर तो अब मिला है । इसलिए मैने 
आपको पकड़ लिया 1 अब पता चला कि जो ईर्वर पहले पकड़ मे 
नहीं आता था वह दशरथजी का पत्र बनकर अव्‌ गोद मं आने- 
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वाला, पकड़ मे आनेवाला बन गया है । लेकिन यहां पर गोस्वामीजी 
ने शब्द लिखा : 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । ४/१/५ 
चरणो मे केवल भिरे नहीं बल्कि परेहु गहि च्ररना, चरणों को पकड़ 
लिया । मेँ यह्‌ बताना चाहता था कि जव हनुमानजी लंकासे लौटे तो 
भ्रमु ने उनकी प्रशंसा कौ । हनुमानजी प्रभु के चरणो मे गिर पड़, पर 
कृ अन्तर है । वहां है प्रमु पहिचानि परेड गहि चरना, चरणो मे 
गिरे ओर चरणों को पकड लिया, पर लंका से लौटकर आने पर 
चरणो मे तो भिरे किन्तु चरणों को पकड़ा नहीं : 
सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमत । 
चरन परेड प्रेमाक्ल त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ५/३२ 
भ्रमु को आश्चयं हुमा । प्रमु ने कहा कि तुम तो कहते थे कि पकड़ 
मे आनेवाला ब्रह्य मिल गया, किन्तु आज क्यों नहीं पकड़ रहेहो ? 
हचमानजी ने हुसकर कहा कि महाराज, लंका से लौट रहाहुंन,मांके 
पाससे। मांनेबतादियाहै किंअब ईरवर को पकड़ने की आवदयकता 
नही, वही तुम्हे पकड़ेगा । अभी तक येने आपको पकड्ने की चेष्टा की 
लेकिन जब आप मुम पकडियि,अव मै नही पकडंगा । साधना भक्ति तब 
होती है जब व्यक्ति ईरवर को पकड़ने कौ चेष्टा करे ओर सिद्धा भक्ति 
जीवन मँ तब आई जब भगवान्‌ हौ जीव को पकड लं । अतएव 
हनुमानजी को महामंत्र मिल गया, क्योकि मां ने बता दिया : 


करहुं बहुत रघुनायक छोह । ५/१६/३ 


हनुमान तुम चिन्ता मत करो, तुम्हे भजन करने की आवदयकता नहीं है, 
श्री राम तुमसे परेम करेगे । जो ईवर पहले पकड मे नहीं आता था वह॒ 
अयोध्या मे पकड़ मे भाने लगा, लेकिन जनकपुर मे तो श्री सीताजी ने 
पाणिग्रहण के माध्यम से मानो कह्‌ दिया कि अब पकड़ना भी सीख 
लीजिए । भक्ति का पाणिग्रहण करने के बाद ब्रह्म को अभ्यास हो गया 
किजो शरणमे आये उसे पकड लेना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना 


चाहिए । वस्तुतः भक्तिदेवी ने ईदवर को कंसे बाहर लाकर उनमें राग 


की सृष्टि करके उन्हे संसार के लिए उपयोगी बना दिया, इसकी चर्चा 
हम अगले प्रवचन में करेगे । 


न 


॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


8 


भगवान्‌ श्री राम जनकनन्दिनी के दिव्य सौन्दये को देखने के वाद 
स्वयं मे जिस परिवर्तन का अनुभव करते दँ उसका वणेन वे लक्ष्मण 
से करते हैँ प्रभु यह्‌ स्वीकार करतेरहैकि जनकनन्दिनी का सौन्दये 
सवथा अलौकिक है, क्योकि उस सौन्दये को देखकर मेरा सहज पवित्र 
मन आज क्षुब्ध हो उठा है । भगवान्‌ श्री रामके मनके इसक्षोभका 
तात्पयं क्या है, इसकी पृष्ठभूमि पिले प्रवचन में प्रस्तुत की गई थी । 
उसे संक्षेप मे कटहंतोयों कह सकते हैँ कि ईश्वर जब क्षोभरहित 
होता है तो वह्‌ अपने-आपमे चाहे कितना भी पूणं क्योंनहो संसार 
के व्यकितयों के प्रति उदासीन होने ओर संसार में घटनेवाली घटनाओं 
मे हस्तक्षेप न करने के कारण व्यक्त के लिए उपयोगी नहीं है । हमें 
तो एेसे ई्वर की आवश्यकता है जो हमारे अन्तःकरण की वृत्तियों से 
प्रभावित हौ सके, हमारी व्याकुलता-भरी वाणी सुनकर जिसके अन्तः- 
करण मे करुणा का संचार हो जाये, अन्याय होते देखकर रक्षा के 
लिए पुकारने पर जिसमें क्रोध का उदय हो जाये ओर जो आवश्यकता 
पडने पर भक्त की कामनाओं को पूणं करने के लिए प्रस्तुत रहै 1 यह 
जो सगुण-साकार ईङवर है, वस्तुतः उसका. यही स्वरूप है। इसीका 
एक प्रतीकात्मक संकेत पुष्पवाटिका-प्रसंग में चुना गया है । साधना 
भक्ति-रूपा कौशल्या की प्रीति से आकृष्ट होकर, महाराज दशरथ के 
व्याकूलता-भरे आह्वान से प्रसन्न होकर जब भगवान्‌ श्री राम अयोध्या 
म अवतरित हुए तो अवतार होते ही ईङवर ने स्वयं मे पक्षपात स्वीकार 
कर लिया । वेदान्त का ब्रह्म निष्पक्ष है लेकिन जब भगवान्‌ किसी एक 
देश मेँ अवतार लेंगे तो इसका अर्थं है कि उन्होने देश का पक्षपात 
स्वीकार कर लिया, जब तिथि-विेष को जन्म लेगे-- श्री रामनवमी 
आगे आ रही है- तो इसका तात्पयं॒है कि समस्त तिथियों में एक 
तिथि की सर्वश्रष्ठता उन्होने स्वीकार कर ली ओर स्व्यापी होते हुए 
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भी अगणित व्यक्तियों में से जब वे माता-पिता केरूपमें किसी एक 
व्यक्ति का चुनाव करते हैँ तो स्वाभाविक है कि वहां पर समत्व नहीं 
रह सकता । ओर भक्तों के भगवान्‌ के द्वारा यही घोषणा भी की गई । 
इसका एक सांकेतिक प्रसंग आता है रामचरितमानस के किष्किन्धा 
काण्ड मे 1 किष्किन्धाकाण्ड में भगवान्‌ श्री राम से जव हनुमानजी का 
मिलन होता है तो उस समय भगवान्‌ राम हनुमानजी से कहते हैँ कि 
भै अपना परिचय तुम्हुं इसलिए देना चाहता हूं क्योकि मेरे स्वभाव 
के विषय में संसार में एक प्रसिद्ध सिद्धान्त मान्य है ओर मँ बताना 
चाहता हूं कि जब मँ इस रूपमे जन्म ले लेता हं तव वह सिद्धान्त 
सही नहीं होता । भगवान्‌ राम का कथन है कि सभी शास्त्रों मे मेरा 
समदर्शी के रूप मे प्रतिपादन किया गया है, लेकिन हनुमान मेँ स्पष्ट 
घोषणा करता हूं कि मँ सम नहह: 


समदरसौ मोहि कह सब को । ४२८ 


म तो स्पष्ट स्वीकार करता हं कि मुभे सेवक प्रिय है ओर उन सेवकों 
मे भो जिस सेवक को किसी अन्य का आश्रय नहीं है वह्‌ तो मुभे बहुत 
प्रियहैः 


समदरसी मोहि कह सब कोऊ । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोञ॥ ४।२/८ 


इन शब्दों मे भगवान्‌ राम ने अपनी विषमता को स्वीकार कर लिया । 
अतः सगुण-साकार ईर्वर सम नहीं हो सकता, विषम ही हो सकता है । 
यह्‌ सुनकर अटपटा-सा लगता है लेकिन यदि आप॒ अन्तरंग में पैठकर 
देखे तो ईरवर की समता व्यक्ति के लिए तो बड़ी दुःखदायी है । यों 
कहा जा सक्ता है कि मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति लड़ रहे 
हैः जिनमें से एक दुर्बल है ओर इसरा सबल ओौर आप तीसरे व्यक्ति 
उन दोनों के संघषं को देखनेवाले है । एेसी स्थिति मे अगर आप यह्‌ 
निर्णय कर ले कि मँ समत्व में रंगा, तटस्थ रहुंगा तो इसका लाभ 
` क्रिसको मिलेगा ? इसका लाभ तो सबल को ही मिलेगा ओर निर्बल 
को इस कारण हानि उठानी पड़ेगी । वयोकि आपमें निर्बल की रक्षा 
करने की सामथ्यं है पर आपने निर्णय कर लिया कि आप तो समत्वमें 
ही बने रहेंगे ओर दोनों मे से किसी का पक्ष नहीं लेंगे । अतः अनजाने 
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ही आपकी निष्पक्षता बलवान के पक्ष मे चली गई। इसलिएटेसे 
ईहवर की आवश्यकता है जो निष्पक्षता को छोडकर पक्षधरता को 
स्वीकार करे) प्रम्‌ ने हनुमानजी को सम्बोधित करते हृए जो वाक्य 
कहा उसका एक विशेष उदेश्य है । उदेश्य यह्‌ है कि आगे चलकर 
बालि द्वारा भगवान्‌ राम के समदशशित्व का प्रतिपादन किया गया । 
अतः बालि आगे जो कहनेवाला है भगवान्‌ राम-हनुमान-सम्बाद में 
उसका पहले ही खण्डन कर दिया गया । जिस समय सुग्रीव चृनौती 
देते हैँ ओौर वालि उस गजना को सुनकर लड़ने के लिए चलता है उस 
संमय ताराने बालिके चरण पकड़कर कटा कि इस समय सूग्रीव 
अकेले नहीं है क्योकि यदि वे अकेले होते तो इस प्रकार से गजना नदीं 
कर सक्ते थे, ओर मुभे तो यह्‌ समाचार मिल चुकाहः 


सुनु पति जिन्हहि मिलेउ सुग्रीवा } 
ते दौ बन्धु तेज बल सींवा॥। 
कोसलेस सुत लछिमिन रामा) 
कालहु जीति सर्कहि संग्रामा । ४।६।२८ 


ने सुना है राम ओौर लक्ष्मण इतने शक्तिशाली हँ किवे तौ काल को 
भी जीत सकते हैँ । एसो स्थिति मे आपको शक्तिशाली शत्र के विख्द्ध 
संघषं नहीं करना चाहिए । सुग्रीव के पी राम-लक्ष्मण कौ राक्ति है। 
किन्तु यह्‌ सुनकर बालि हंस पड़ा ओर कहा कि तुमह राम-लक्ष्मण के 
विषय में जितना पता हैं मुभे उनके विषय म उससे अधिक ज्ञात है । 
तुम्दारे कहने से तो एसा लगता है कि रामलक्ष्मण बहत शवितशाली 
व्यक्ति है, लेकिन तुम उन्दँ व्यक्ति ही तो मानती हौ पर मँ उन्हें व्यति 
नहीं मानता । भै तो मानता हूं कि वे साक्षात्‌ ईख्वर हैँ । यह सुनकर 
तारा प्रसन्न हो गई ओर उसने कहा कि फिर आपको क्या समभाऊ, 
आप तो मुभसे अधिक जानकार हैँ । जब आप्‌ जानते ही हैँ कि ईङवर 
सुग्रीव के पक्ष मेँ है अतः आपको तो सुग्रीव के विरुद्ध कु करने का 
विचार ही नहीं करना चाहिए 1 लेकिन उसने तुरत दाकशेनिक का वही 
बाना धारण कर लिया । दाशेनिक मुद्रा मे बालि ने काकि नहीं 
नहीं, तुमने केवल इतना सुन लिया कि वह ईरवर है, पर ईश्वर का 
कोई लक्षण भी तो होता है । स्वयं भगवान्‌ राम हनुमानजी से जिस 
बात का खण्डन करते हैँ कि यँ समदर्शी नहीं हं किन्तु बालि उसी बात 
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को आग्रहुपूवेक कहता है : 
कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । ४/७ 


भगवान्‌ तो समदर्शी हैँ । एेसी स्थिति मेँ बालि की बात मानया 
भगवान्‌ की ! भगवान्‌ ने सांकेतिक रूपमे बता भी दियाकि यह्‌ 
समदशिता का सिद्धान्त कितनी समस्या उत्पन्न कर देता है, जैसा कि 
यहां पर भी स्पष्ट दिखाई देता है । थोड़ी देर के लिए भगवान्‌ बालि 
की इस परिभाषा को स्वीकार कर लेते है । उन्होने बालि की परिभाषा 
को इसलिए स्वीकार कर लिया क्योकि कुछक्षण पहले सुग्रीव के मुह 
से भी ज्ञान को कु ऊंची बाते निकल गई थीः! सुम्रीव ने कह दिया 
किं महाराज, अब तो मेरे मन मे इतना उच्च कोटि का ज्ञान उत्पन्न 
हो गया है कि मुके शत्रू मौर मिव मे कोई भेद ही प्रतीत नहीं होता : 


सत्र, मित्र सुख दुख जग माहीं । 
माया कृत परमारथ नाहीं ।। ४।६/१८ 


भगवान्‌ श्री रामकोलगा कि इन लोगों के लिए तोम समसे 
विषम बना किन्तु ये दोनों हौ बड़ भारी वेदान्ती वन गये । एक कहता 
है कि म समदर्शी हूं भौर दूसरा स्वयं को इतना समदर्शी बना चुका 
है कि उसके लिए शत्रु ओर मित्रम भेद ही नहीं रह्‌ गया है । इसलिए 
भगवान्‌ राम ने सोचा कि मेरा तो सहज स्वभाव समदश्चिता है, किन्तु 
ये लोग तो बाद में उसकी चर्चा कर रहै हैँ अतः वेदान्त की द्ष्टिसे 
थोड़ी देर के लिए समदरशिता म स्थिर हो जाना चाहिए । वे स्थिर हो 
गये । बालि ओौर सुग्रीव लड़ रहे हैँ ओर भगवान्‌ राम वृक्ष की आड्‌ में 
चि हृए है । भगवान्‌ का सर्वत्र यही स्वरूप है, यही संकेत है । लोग 
यह प्रशन बार-बार दुह॒राते रहते दँ कि वृक्ष की आड मे छिपकर बालि 
को क्यो मारा । भगवान्‌ राम का वृक्ष को आड मे छिपकर देखना 
ओर बाण का प्रहार करना यह्‌ केवल बालि-सुग्रीव के सन्दर्भे ही 
नहीं बल्कि सावंकालिक सत्य है । इसी से मिलता-जुलता एक प्रसंग 
आता है-सुतीक्ष्णजी नृत्य कर रहे हैँ ओौर भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र उनके 
उस दिव्य प्रेममय स्वरूप को देख रहे है । पर वहां मो शब्द यही हँ : 


भभु देख तरं ओट लुकाई ।। ३।९।१३ 
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भगवान्‌ राम वृक्ष के पीले आड में छिपकर सुतीक्ष्णजी के प्रेम-भरे 
नृत्य को देख रहै हैँ । सुतीक्ष्ण को प्रेम में नाचते हुए भी वृक्ष की आड 
से देख रहे हैँ मौर यदि बालि ओर सुग्रीव लड-कगड़ रहे हैँ तो भी वुक्च 
को आड से देख रहे हैँ । यही ईङ्वर का स्वरूप है । वृक्ष दिखाई देता 
है, ईर्वर दिखाई नहीं देता 
यह वृक्ष क्या है ? गोस्वामीजी ने इसका उल्लेख विनयपत्रिका में 

कियाहैः । 

संसार कान्तार अति घोर गम्भीर 

वन गहन तरु कमं संकुल मुरारी । विनय०, ५६ 


यह संसार वनहै ओर इस संसार-वन में व्यक्तिके कमंही विविध 
प्रकारके वृक्षोंके रूपमे लगे हुए हँ । इसका अथं है कि कमं प्रत्यक्ष है, 
ईर्वर प्रत्यक्ष नहीं है ओर सृष्टि का संचालन उसी कर्मं के अनुकूल हो 
रहा है । उसमें अगर भगवान्‌ कुछ दिखाई भीदे रहे हतो यों कह 
सकते हैँ कि वे प्रत्यक्ष नहीं हँ चाहे नृत्य होरहा होया संघषं, वेतो 
कमं के वृक्षकीआड में चि हए हैँ। ओर उसका परिणामक्या 
हुआ ? दोनों प्रसंगो में यही संकेत है कि भगवान्‌ जब तक वृक्ष की 
आड में छिपे रहैगे तब तक जीव की समस्या का समाधान नहीं होगा । 
इसलिए गोस्वामीजौ ने कहा कि भगवान्‌ राम पहले वृक्ष की आङ में 
छिपकर नृत्य देखते हैँ ओर उस वृक्ष की आड्‌ को छोड़कर उन्होने प्रेम 
मे उन्मत्त सुतीक्ष्णजी को नाचते देखा तो : 


अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । 
प्रगटे हृदय हरन मेव भीरा ।॥ २३।९/१४ 


उनके हृदय में प्रकट हो गये ओर सुतीक्ष्णजी को जगा ले गये । 
बस, यही आवश्यक है । जव ईङवर वृक्ष की आड्‌ को छोडकर हमारे 
सन्तिकट आ जाये ओर हमको जगाकर अपने सम्बन्ध की स्वीकृति 
देदे तभी जीव के अन्तःकरण को सन्तोष हो सकता है । श्री रामने 
जिस समय सुतीक्ष्णजी को स्नेह से जगाया उस समय वे भी भगवान्‌ 
को पाकर धन्थ हो गये । यह्‌ भक्ति कौ, प्रीति कौ परम्पराहै ओर 
वहां विरोध चल रहा है, बालि ओर सुग्रीव लड़ रहे है । किन्तु बालि 
ओौर सुग्रीव के इस युद्ध मे भी भगवान्‌ : 
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युनि नाना बिधि भई लराई। 
बिटप ओट दर्खाहि रघुराई ।। ४/७|८ 


वृक्ष की आड से, कमं की आड से देख रहे हैँ । कमे की क्षमता बालि 
मे अधिक है ओौरसुग्रीवमें कम, बालि शक्तिशाली है ओर सुग्रीव 
दुबेल । अतः स्वाभाविक है कि जव दुबल ओर सबल लङ़गे तो सबल 
विजयी होगा । हुआ भी यही, सबल विजयी हुमा, बालि ने सुग्रीव को 
परास्त कर दिया । सुप्रीव पिटकर, दुःखी होकर भगवान्‌ के पास 
आये । अब यहीं से ज्ञान के स्थान पर भक्ति की आवश्यकता का उदय 
हुआ 1 यदि ईरवर को हम सम मानें या ईर्वर समत्वमें स्थित हो 
जाये तो वही स्थिति होगी जो बालि-सुप्रीव के सन्दभे में हुई । अन्याय 
करनेवाला अगर शक्तिशाली होगा तो वही विजयी होगा ओर न्याय 
करनेवाला पराजित हो जायेगा, जो दुबल व्यक्ति है वह परास्त हो 
जायेगा । गोस्वामीजी ने लिखा कि सुग्रीव लौटकर आये ओर उन्होने 
भगवान्‌ राम को कुछ उलाहने की दृष्टि से देखा जिसका तात्प था 
कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी : 


सुनु सुभ्रीव मारिहडं बालिहि एकाह बान ! ४/६ 


यह आपने अच्छा न्याय किया । मुभे तो लडने के लिए भेज दिया 
ओर आपने कुछ किया ही नहीं । बालि मुभे पीटता रहा ओर मँ पिटता 
रहा । भगवान्‌ ने हंसते हुए व्यंग्य-भरी भाषा का प्रयोग किया : 


एक रूप तुम्ह॒ राता दोञऊ। 
तेहि म ते नाहि मारेडं सोऊ ॥ ४/७।१ 


जव तुममें शतरु-मिव्र का भेद मिट गया है तो बालि-सुग्रीव को कंसे 
पहचानता । मँ पहचान ही नहीं पाया कि कौन बालि है ओर कौन 
सुग्रीव । इसीलिए यह स्थिति इई । अतएव यह प्रसंग केवल इतना ही 
नहीं है कि बालि-सूग्रीव के सन्दभं मे भगवान्‌ राम ने हस्तक्षेप नहीं 
किया, यह तो सावंकालिक है । यदि ईश्वर कम के वृक्ष की आड में 
छपा रहेगा तो कमं के द्वारा सृष्टि चलती रहेगी, उसमे न्याय-अन्याय 
होता रहेगा, मौर यह कदापि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा कि न्याथकी 
विजय ओर अन्याय की पराजय हुई । दिखाई यही देगा कि सबल की 
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विजय हुई ओर निबेल की पराजय हूर । तो फिर निवल क्या 
करे ? यही भक्तिपक्ष है । हनुमानजी से भगवान्‌ राम यही पहले कट्‌ 
चूके हैँ । सृग्रीवके जीवन में पहले भी एेसी स्थिति आ चुकी 
थी जब वह बालि से पराजित हुआ था ओर उससे पराजित 
होकर वह सारे संसार मे भागता फिराथा। हम लोग भी वहुधा 
यही करते हैँ । जब हम पराजित होकर भागते हँ तो तव हम केवल 
कायर होते हैँ, किन्तु जब पराजित होकर भगवान्‌ का आश्रय ले लेते 
है, शरणागति ले लेते हैँ तो हमारी कायरताभी धन्यहो जाती है; 
क्योकि हम भगवान्‌ के आश्वय में पहु चकर निर्भीक हो जाते दँ 1 इससे 
यह्‌ संकेत मिलता है कि सुग्रीव पहले भी बालि से पिटकर भागेथे 
ओर आज भी भागे पर अन्तर यह्‌ था करि पहले उनके पास कोई 
आश्रय नहीं था किन्तु अव उनके मन मे अविहवास नहीं हुआ, 
उलाहना जरूर आया । उनके अन्तःकरण मे आया कि मँ उनसे पृष, 
इतनी सामर्थ्यं होते हए भी आपने मेरी रक्षा क्यों नहींकी? 
यह्‌ प्रसंग रामायण ओर विनयपत्रिका एवं अन्य अनेक प्रसंगो में 
दोहराया गया है । उसे दोहरते हुए कहा गया, गोस्वामीजी भी 
विनयपत्रिका मे भगवान्‌ राम से कहते है कि प्रभु, जव साम्यं 
के होते हुए भी आप रक्षा न करें तो आपके प्रति उलाहने कौ भावना 
आना स्वाभाविक है: 

यह सामरथ अछत तुम त्यागहु । 
यह प्रदन सुप्रीव का है । भगवान्‌ राम ने पहले तो कह दिया कि तुम 
दोनों भाई एक-जैसे हो । सुम्रीव सम गये किम नकली ज्ञानी जो 
वरन गया था किन्तु मगवान्‌ तो असली ज्ञानी हैँ इसलिए उनका ज्ञान 
तो मेरे लिए बड़ संकट का कारण बना 1 अतः सुग्रीव ने तुरत कहा 
कि महाराज, मेरा जो नकली ज्ञान था वह्‌ तो चला गया, अब मूभे 
वास्तविकता का बोध हो गयाहैः 

सैजो कहा रघुबीर कपाला) 

बन्धु न होड मोर यह काला ॥ ४/७।४ 
चने जो यह्‌ कहं दिया था कि बालि मेरा बड़ा हितंषी है ओर मेरे लिए 
श्रू-मित्र मे कोई भेद नहीं है, सो विलकुल भू है 1 यह बालि तोमेरा 
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काल है । भगवान्‌ ने कहा कि फिर टीक है 1 इसीलिए तो मँ आया हुमा 
ह 1 तुम्हारा जो शत्रु है वह॒ मेरा शत्रु है, इसे मेँ स्वीकार करता हं । यही 
भक्तिपक्च की मान्यता है कि ईर्वर से हम इतना राग कर सके, इतनी 
ममता जोड़ सकं कि यदि सचमुच हमारे प्रति अन्याय हो रहाहो तो 
हम उसके अन्तःकरण में प्रेरणा उत्पन्न कर सके जिससे वह॒ हमारा पक्ष 
लेकर अन्याय को विनष्ट कर दे । इसीलिए भगवान्‌ राम पहले बल 
देकर सुग्रीव को भजते हँ जौर उसके पदचात्‌ भी जब सुग्रीव अपनी 
सामथ्यं ओर अपने छल-बल कै द्वारा विजय प्राप्त नहीं कर पाते, तो 
अन्त मे भगवान्‌ राम बाण-प्रहार के द्वारा बालिका वध ओर सुग्रीव 
की रक्षा करते है। अतः इस दष्ट से यह्‌ कहा जा सकता कि 
भगवान्‌ ने विषमता स्वीकार कर ली । लेकिन इससे घवराने की 
बात नहीं, क्योकि कई लोगों के मन मे फिर यह प्रशन आ जाता है कि 
अगर भगवान्‌ मे ही पक्षपातहै तो संसार मे लोगों के पक्षपात की 
निन्दा क्यो की जाये । यदि हम लोग पक्षपात करते हैँ तो भगवान्‌ 
भी करते है, इसलिए बात तो एक ही है । इस अन्तर को हम समभ 
लें । हम लोगों का पक्षपात विशुद्ध स्वार्थं से प्रेरित होता है जबकि 
भगवान्‌ द्वारा किया गया पक्षपात केवल व्यवहारगत होता है, परिणाम- 
गत पक्षपात नहीं होता । इसका अथं यह्‌ है कि भगवान्‌ सूग्रीव की 
रक्षा भले करे, बालि को भले ही दण्ड दे पर इतना होते हुए भी उनके 
मन मे बालिके हित की भी उतनी ही चिन्ता है जितनी सुग्रीव के 
कल्याण की । इसीलिणएु सुग्रीव का हित करने के वाद यह्‌ संकेत दिया 
गया कि अगर भगवान्‌ राम केवल सुप्रीव का ही हित चाहते होते तो 
उसको रक्षा के निमित्त भगवान्‌ बालि पर एसे बाण का प्रहार कर 
देते जिससे वालि की मृत्यु हो जाती । किन्तु बालि की छाती में बाण 
लगने के बाद जव वह्‌ व्याकुल हुजा तो भर्गवान्‌ ने एक कार्यं ओर 
करया। वे वृक्ष की आड छोडकर बालि के सामने आकर खड हो 
गये । भगवान्‌ द्वारा वृक्ष की आड्‌ छोड देने का साकितिक अभिप्राय 
यह दहै कि वे बालि के कल्याण के लिए, वालि के हित के लिए भी 
व्यग्र हं 1 इसलिए जब भगवान्‌ राम बालि के समक्ष आकर खड़े होते 
हैँ तो उसके वेदान्त-ज्ञान ने भगवान्‌ पर फिर आरोप लगा दिया कि 
म तो आपके विषय भें कु ओर समता था पर आपतो कुछ ओर 
ही निकले । भगवान्‌ ने पुछा कि क्या हआ ? बालि ने कहा : 
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मे बेरो सम्रीव पिआरा। 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ ४/८/६ 


महा राज, अगर ब्रहम समदहैतो मेरे प्रति इतना विरोध ओौर सुग्रीव 
के प्रति यह पक्षपात कंसा? भगवान्‌ श्री रामने उसके प्ररनों का 
उत्तर दिया ओर उस लम्बे प्रसंग के अन्त में यह्‌ संकेत दिया कि बालि 
भी भगवान्‌ के चरणों का आश्रयले लेता है। वालि भगवान्‌ से 
कहता है : ध 


सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अनहं मे पापी अन्तकाल गति तोरि ॥४।६ 


जव बालि शरणागति ग्रहण कर लेताहै तो भगवान्‌ राम,नेजो 
व्यवहार सुग्रीव से किया था वही व्यवहारवे बालि से करने के लिए 
प्रस्तुत हो जाते हैँ । बालि के मस्तक पर अपने कर-कमल को स्थापित 
करने के बादवे कहते हँ : 

सुनत राम अति कोमल बानी । 

बालि सीस परसेड निज पानी ॥ 

अचल करो तनु राखहु प्राना । ४।६।१ 
मै तुम्हारे प्राणों कौ रक्षा करना चाहता हं लेकिन इसका अभि- 
प्राय यह्‌ है कि वह्‌ दण्ड तो तुम्हारे अहंकार का था। यदि 
तुम्हारे अन्तर का अहंकार नष्ट हो चुका है तो सच्चे अर्थो 
मनै मेरे समत्व का आनन्द तुम्हे तब मिलेगा जब तुम्हारे जीवन 
मे भी समत्व आ जायेगा । अतः यों कहा जा सकता है कि सू 
का प्रकाश समहै पर सूर्यं के प्रकाश के समत्व का सचमुच अनुमन्‌ 
कब होगा ? सूर्ये के प्रकाश के समत्व का जनुभन्‌ सब व्यक्तियों को 
समान नदीं हो सकता । यदि एक व्यक्ति कोयला ओर दूसरा व्यक्ति 
सीशा लेकर वैठ जाये तो सूर्यं के प्रकाश में समानता नहीं दिखाई 
देगी । सूर्यं का प्रकाश कोयले पर पडने पर उससे किसी तरह की 
चमक निकलती दिखाई नहीं देगी, जबकि शीक्षे पर सूयं का प्रका 
पडने पर उससे परावित चमक बहुत अधिक होगी । इसका अथे यह्‌ 
है कि यदि हमे भगवान्‌ की समता का आनन्द लेना है तो स्वयं हमारे 
अन्तःकरण मे भी समत्व का उदय होना चाहिए, भगवान्‌ की ङकपाको 
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ग्रहण करने की एेसी पात्रता भी होनी चाहिए । अगर भगवान्‌ इतने 
पर भी बालि को दण्ड देते तो यह कहा जा सकता था कि उनका 
पक्षपात ठीक हम लोगो के ही समान है । किन्तु इसका अभिप्राय यह्‌ 
है कि भगवान्‌ का वैषम्य भक्त की रक्षाके लिए है पर भक्त बनने 
की छट प्रत्येक के लिए है 1 यह्‌ नहीं कि भक्त किसी देश-विेष का 
ही बन सकता है ओर किसी अन्य देश का नहीं बन सकता, किसी 
जाति-विशेष का बन सकता है ओर अन्य जाति का नहीं वन सकता, 
अमुक व्यक्ति बन सकता है ओर अन्य व्यित नहीं बन सकता । अतएव 
ईर्वर का पक्षधर बनना, ईङ्वर का विषम बनना लोक-कल्याण की 
आवश्यकता है ओर इसके निमित्त भगवान्‌ के अन्तःकरण में पक्षधरता 
की सृष्टि हो इसी के लिए वह्‌ वाटिका-प्रसंग है । इसी पुष्पवाटिका- 
्रसंग मे एक विशेष संकेत यह्‌ आता है कि लक्ष्मणजी ने भगवान्‌ 
श्री राम का एक नये प्रकार का श्युःगार किया जो रामायण में अन्यत्र 
कहीं नहीं है । भगवान्‌ राम के सिर पर आपने स्वणेमकुट, हीरे से 
जड़ा हा मुकुट देखा होगा, पर उस वाटिका में जब भगवान्‌ रामने 
अपनी मन:स्थिति का वणेन किया तो श्री लक्ष्मणजी ने भगवान्‌ से 
अनुरोध किया कि आप चलकर थोड़ा विश्राम करलं ओर लता-कुज 
मे ले जाकर वे भगवान्‌ राम का एक नये प्रकार का श्युगार करते हैं| 
वहनये प्रकारका शगार एेसा था कि लक्ष्मणजी ने फूलों को जो कलियां 
चुनी थीं उनसे भगवान्‌ रामक केशों को सजा दिया ओर भगवान्‌ राम 
के वहां आगमन पर जव आनन्द मे उन्मत्त होकर मोर नाचने लगा 
तो उसका एक पंख गिर पडा था जिसे लक्ष्मणजी ने उठा लिया था 
ओर उसे भगवान्‌ राम के शीश पर लगा दिया । भगवान राम की 
की मे मोरपंख केवल पुष्पवाटिका-प्रसंग में हीहि। जिस समय 
शरी राम लता-कुंज से प्रकट होते है वहां पर भी ्रगट' शब्द का ही 
प्रयोग क्रिया गया है--लता भवन ते प्रगट भे । गतवषं कथा का 
समापन श्रगट" शब्द से किया गया था : 


भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी ! १।१६१/१ 


अयोध्या मे भी भगवान्‌ राम के लिए श्रगट' शब्द का प्रयोग किया 
गया है ओर पुष्पवाटिका-परसंग मे भी । इन दोनों प्रसंगो मे, जब वे 
कौडल्याजी के सामने आते हैँ तो गोस्वामीजी कहते है--भये प्रगट 
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कृपाला दीनदयाला कोौश्चल्या हितकारी, ओर जब सीताजी के सामने 
आते हैँ तो भी गोस्वामीजी कहते है लता भवन्‌ तें प्रगट भे । साधा- 
रण कवि होता तो यही लिखता कि लता-कुंज से भगवान्‌ राम निकल 
कर बाहर आये । भगवान्‌ कृष्ण की एक भांकी में कविने वर्णन 
किया : 
निकुजन ते कदि बाहर आयो । 

वे लता-कुज मे हँ अतः लताओं को हटाकर आरयेगे तो यही तो कहा 
जायेगा कि लताओं को हटाकर बाहर आये 1 किन्तु गोस्वामीजी कहते 
है कि नही, लताओं को हटाकर वाहर नहीं आये, बल्कि--लता भवन 
तें प्रगट से! ओर इसे आप पिछले प्रवचन से जोड दीजिए 1 

साधना भक्ति के सामने पहले भगवान्‌ राम अयोध्या में प्रकट 
हुए ये ओर सिद्धा भक्ति के सामने प्रकट हो रहे हैँ जनकपुरी मे । याद 
रखिए किसी के सामने प्रकट होनेवाले भगवान्‌ उसी के लिए उपयोगी 
होगे, ओर यदि हमे आवश्यकता है तो हमे भी भगवान्‌ को प्रकट 
करना पड़ेगा । लेकिन कितने सूपो मेँ प्रकट करना पड़ेगा ? लोग 
तो परेशान हो जाते हैँ कि रामनवमी दो कंसे हो गई! मै तो कहता हुं 
कि यदि साल-मर रामनवमी रहै तो बहुत अच्छा हो । येदोहीक्यों 
रहती हैँ ? आखिर इसका अभिप्राय क्या है कि रामनवमी को भगवान्‌ 
का प्राकट्य होता है ? जिस्‌ दिन जिसके जीवन मे भगवान्‌ राम 
प्रकट हो गये उसी दिन उसके लिए रामनवमी हो गई। रामनवमी 
की तिथि चाहे जब आये । वास्तविक रामनवमी तो तब आयेगी जिस 
दिन भगवान्‌ राम हमारे जीवन मे प्रकट होंगे 1 अतः पुष्पवाटिका 
की रामनवमी यह्‌ है, अयोध्या कौ रामनवमी वह है 1 इसके पञ्चात्‌ 
जब भगवान्‌ राम लंका से लौटकर आये तब भी गोस्वामीजी 


"प्रगट" शब्द का ही प्रयोग करते है 1 भगवान्‌ से मिलने के लिए प्रत्येक 


अयोध्यावासी व्यग्र है । गोस्वामीजी के स्थान पर्‌ इख कवि होता 
तो लिखता किं भगवान्‌ राम ने हजारों रूप बना लिये 1 गोस्वामीजी 
बना लिये नहीं बल्कि कहते हँ : 

्रमातुर सब लोग निहारी । 

कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥\ 

अमित रूप प्रगटे तेहि काला) ७४४ 
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भगवान्‌ राम ने अमित रूप प्रकट किये । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 
निर्गुण-निराकार बरह्म अव्यक्त है नेकिनजो भक्ति ओर प्रीतिके 
व्लीमूत होकर दष्टिगोचर होता है उसके लिए हम 'प्रगट' शब्द का 
प्रयोग करते है । रामायण में यह "प्रगट" शब्द बडा सकितिक है, पर 
पृष्पवाटिका में श्रगट' होने ओर कौशल्याजी के सामने प्रगट" होने 
मे कु अन्तर है । साधना भक्ति के सामने जव . भगवान्‌ राम प्रकट 
हए तब उनका श्छ गार दूसरे प्रकार का था ओर उसके सम्बन्धमें 
गोस्वामीजी ने कहा : 


भए प्रगट कृपाला रीनदयाला कोसत्या हितकारी । 

हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप दिचारी 

लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
१/१९१/१ 
कौशल्या अम्बा की दृष्टि श्री राघवेन्द्र कौ आंखों की ओर गई ओर 
श्री राम की आंखो मे दिव्य सौन्दर्य है । इस समयश्री राम की आंखो 
मे दिव्य करुणा है, गोष्वामीजी उन कृपालु श्री राम के रूपें प्रकट 
कर रहे हँ जो साधना भक्तिका पहला परिणाम है । साधना भक्ति में 
कोदात्याजी श्री राम के जागमन की, बालकं के जन्म की प्रतीक्षाकर 
रही है ओर भगवान्‌ श्री राम उनके सामने प्रकट होते है । किन्तुश्री 
सीताजी के प्रसंग मे क्या हृा ? श्री सीताजी तो आंख मूदेखडीहें 
ओर भगवान्‌ राम प्रकट हो गये । इसमें संकेत यह्‌ है कि जब तक 
भक्ति का साधना पक्ष है तब तक हमे भगवान्‌ को प्रकट करने का 
प्रयास करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है; किन्तु जब प्रेम 
परिपूणं हो जाता है तो भगवान्‌ ही प्रतीक्षा करने लगते हं कि भक्त 
जरा मुभे आंख खोलकर देख तो ले । ओर यही हआ भी । अब तो 
अनोखी वात हो गई । पिले प्रवचन कै अन्त मे कहा गया था कि 
हदमानजी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, पहले तो मेँ यही समभता था कि 
जबर आप निराकार से साकार हो गये तो पकडमे आ गये, अतः आपके 
चरणों को कसकर पकड़ लेना चाहिए; पर मां ने कहा कि हनुमान 
कव तक चरण पकड़ रहोगे ? पकडे रहने पर भी तो यह डर बना 
रहेगा कि कहीं चरण खट न जाये, इसलिए एसा करो न कि भगवान्‌ 
दी तुमह पकड़ ले जिससे दटने का डर समाप्त हो जाये । क्योकि अगर 
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जीव पक्ड़गा तो छूटने का उर सदा बना रहेगा पर ईश्वर पकड़ लेगा 
तो छूटने का उर समाप्त हौ जायेगा । दादू से किसी ने कहा कि लोग 
कहते हैँ कि भगवान्‌ का नाम अहनि लेना चाहिए पर आपके हाथ 
मे तो माला भी नहीं दिखाई देती । आप शायद मन-ही-मन उसका 
नाम जपते होगे ? इसका उन्होने बडा रसपूणं उत्तर दिया । उन्होने 
कहा कि भई, अव तो मेरे स्थानपर दूसरा भजन कर लेता टै। यह्‌ 
पृछने पर कि क्या आपने किसी को वेतन पर नियुक्त कर रखा है, 
उन्होने कहा कि नहीं : ॥ 

माला जयों नकर जपं जिह्वा जपौँन राम । 

सुभिरनमेरा हरिकरं में पावा विस्राम ॥ 


अव तो भगवान्‌ ही मेराजप कर लेते हँ यह्‌ श्री भरतजी कै प्रसंग 
के अनुरूप है । भरतजी कौ विशेषता है : 

भरत सरिस को राम सनेहौ। 

जगु जप राम रामु जप जेही॥। २।२१७/७ 


श्री राम भरतके नाम काजप कर लेते हँ । कवीर कहते है! आज 
स्थिति यह्‌ हो गई है कि निरिचन्तता मन में आ गई है, वयोकि : 


मन एेसा निर्मल भया जसे गंगा नीर । 
पादे पाछे हरि फिर कहत कबीर कबीर ॥ 


अव मु चिन्ता नहीं । कंसौ अनोखी बात है कि श्री सीताजी नेत्र 
मदे खडी है, ओर भगवान्‌ राम प्रकट हो गये) श्री सीताजी नेत्र 
मूदकर भी भगवान्‌ कै ही दिव्य सौन्दर्थ-रस में डूबी हुई है । 
गौस्वामीजी ने वहां श्य गार रस ओर भक्ति रस काएेसा अद्भुत 
समन्वय प्रस्तुत किया है जिसको किसी अन्य प्रसंभ से तुलना करना 
कठिन मालूम पड़ता है । गोस्वामीजी शान्त रस कौ पृष्ठभूमिमें 
शयुगार की सुष्टि करते है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि अशान्त 
मनवाले लोगों के अन्तःकरण मे जब श्छगार काउदय्‌ होता हैतो 
उनके अन्तःकरण की वासन्ता उन्हँ उच्छ खल बना देती है जो पतन की 
ओर ले जानेवाली है । ईङवर शान्त रस मे स्थित हं ओर भक्तिके द्वारा 
उसको श्य गार रस में स्थित कराया जायेगा तो शान्त ब्रह्य मे जब 
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श्ण गार का उदय होगा, राग का उदय होगा, प्रीति का उदय होगा, 
क्षोभ का उदय होगा तो उसका परिणाम यह्‌ होगा कि उसके ओर 
हमारे बीच रागात्मक सम्बन्ध जुड जायेगा 1 ओर यही यहां पर हुआ 
मी 1 गोस्वामीजी ने भक्ति ओर साधना का एक संकेतिक क्रम लिखा 
है, उस क्रम को समभ लीजिए कि किस प्रकार शान्त रस की पृष्ठभूमि 
मे धीरे-धीरे श्य गार रस का आगमन होता है । पहली बात तो यह्‌ 
कि भगवान्‌ राम ओर श्री सीताजी का पृष्पवाटिका में मिलन हुञा । 
भगवान्‌ राम हैँ साक्षात्‌ ब्रह्म ओर श्री सीताजी है मूतिमती भक्ति ओर 
उनका मिलन होता है अमराई मे, पृष्पवाटिका में । इससे गोस्वामीजी 
का संकेतिक तात्पये यह्‌ है कि अगर हम भी अपने जीवन मेंएेसा 
चाहते है, यदि हम चाहते हैँ कि इन दोनो का मिलन हो तो निश्चित 
सम लीजिए कि जब तक भगवान्‌ राम ओर श्री सीताजी का मिलन 
नहीं होगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा । इसे 
चाहे यों कह लीजिए कि जब तक भगवान्‌ से भक्ति का मिलन नहीं 
होगा तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा । अगर हम 
भगवान्‌ ओर भक्ति का मिलन देखना चाहते हैँ तो पृष्पवाटिकामें 
जाये । गोस्वामीजी बता चुके हैँ कि पुष्पवाटिका क्या है: 


संत सभा चहुं दिसि अवंराई। १।३६।१२ 


अर्थात्‌ ईइवर ओर भक्ति अभिन्न भले ही हों पर सन्त-समाज में जाने 
प्र ही उनकी अभिन्नता का बोध होता है, अभिन्नता की अनुभूति 
होती है, इसलिए सन्त-समाज का प्रतीक है यह पुष्पवाटिका । महर्षि 
विरवामित्र के आदेश से भगवान्‌ श्री राम यहां आये हुए हैँ भौर 
मालियों से आज्ञा लेकर फूल चुन रहे हँ । इसका सांकेतिक तात्प है 
कि यह्‌ वाटिका सिद्धा भक्तिकीहै, श्री सीताजी की वाटिकाहै ओर 
इस वाटिका के सुमन दोनों अर्थो मे हैँ । सुमन का एक अर्थं फूल है 
ओर दूसरा अथं है सुन्दर मन । अतः भगवान्‌ श्री राम यदि कोई सुन्दर 
खिला हुआ मन देखते है, विकसित मन देखते हँ तो उसे ग्रहण करने के 
लिए, लेने के लिए स्वयं पुष्पवाटिका में पधार जाते हैं । इस प्रकार 
भक्तिदेवी जिस वाटिका में नित्य आती है, ओर सन्त-समाज की प्रतीक 
जो वाटिका है उस वाटिका में ईश्वर का आगमन हुआ ओर उसके 
पर्चात्‌ श्री सीताजी आई । श्री सीताजी हैँ सिद्धा भक्ति । उनके लिए 
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साधना की कोई आवश्यकता नहीं पर उन्होने अपने चरित्र के माध्यम 
से कैसे जीवन में भक्ति का उदय होता है ओर भक्ति का उदय होने के 
पञ्चात्‌ कैसे भगवान्‌ की प्राप्ति ठोती है ओौर कंसे भगवान्‌ मे राग का 
उदय होता है, इसका पूरा सांकेतिक परिचय अपने काययक्रमके द्वारा 
दिया । अतः सवप्रथमश्री सीताजी सखियों के साथ आती हँ । अन्तः- 
करण मे उण्नेवाली उदात्त भावनां ही ये सखियां हैँ । यों आठ सखियों 
की चर्चाकी जाती है किश्री सीताजी की मुख्यरूप से आठ सखियां 
है । इसका अभिप्राय है कि भक्ति की सहायिका जो मूख्यतः आरट 
भावनाए है वही आठ सखियां हैँ । उन अष्ट सखियों से धिरी हुई श्री 
सीताजी वाटिकामे आती हैँ ओर अते ही उस वाटिका के ठीक बीच 
बीच जो सरोवर है उसमें स्नान करती हैँ : 


मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । १/२२७।५ 


इसलिए मानो क्रम यह्‌ है कि अगर ईइवर को पानाहै, ईर्वर को 
खोजना है तो पहले वाटिका में चलं ओर चलकर स्नान करे । वाटिका 
है सन्त-समाज ओर सरोवर क्या है? गोस्वामीजी अरण्यकाण्ड में 
सरोवर की तुलना संत-हदय से करते ह : 


सन्त हृदय जस निमेल बारी । २।३८।७ 


इसका अभिप्राय है कि जसे व्यक्ति धूष से संत्रस्त होकर किसी छायादारी 
वृक्ष के नीचे चला जाये तो उसे बड़े सन्तोष का अनुभव होता दहै, इस 
प्रकार संसार के ताप से संतप्त होकर जब वह्‌ सन्त-रूपी वृक्ष के आश्रय 


मे जाता है तो मानो उस ॒धूप-ताप्‌ से बच जाता है किन्तु इसकी 


सार्थकता तो तब है जब हम एेसी चेष्टा करे कि उस वाटिकामे जो 


सरोवर है- सन्त का हृदय--उसके हृदय मे हमारा प्रवेश हो जाये 6 
पहले हमे सन्त का आश्रय मिले ओर उसके पञ्चात्‌ ह॑म सन्त के हृदय 
स पवेश पा ले । सन्त के हृदय में जब कोई व्यक्ति प्रवेश पा लेता है तो 


उसका फल यह्‌ होता है कि जंसे सरोवर में स्नान करने से शरीर स्वच्छ 


हो जाता है उसी प्रकार से सन्त्‌ जिसे अपने हृदय में स्थान दे देते है वह्‌ 


परम स्वच्छ हो जाता है। श्री सीताजी ने साधनाके इसक्मका 


परिचय दिया : 
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मज्जनु करि सर सखिन्ह समेता । १।२२७।५ 


ओर स्तान करने के बाद जाना चाहिए पा्वंतीजी के मन्दिर में । सवके 
लिए यही क्रम है किन्तु श्री सोताजौ के लिए एेसा करना आवश्यक 
नही, पर ठम लोगों के लिए आवश्यक है । श्री सीताजी ने तो आवश्यक 
न होते हुए भी क्रम का परिचय देने के लिए उसे स्वीकार कर लिया । 
आप जानते ही है कि पावतीजी मूर्तिमती श्रद्धाहैं : 


भवानीज्ञंकरो वन्दे श्रद्धा विरवासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीरवरम्‌ \! १।०/२ 


इसका अभिप्राय है कि सत्संग होने के बाद, चरित्र निर्मल होने के बाद 
अगर अन्तःकरण में श्रद्धा नहीं आयेगी तो हम भगवान्‌ की ओर नहीं 
बढ सकेगे । इसलिए क्रम यह्‌ है- सत्संग, निमेलता ओर निमलता के 
पञ्चात्‌ अन्तःकरण मे श्वद्धा । तत्पङ्चात्‌ श्री सीताजी पार्व॑तीजी का 
पुजन करती हैं । प्रश्न उठ्ताहैकिश्री सीताजी ने किस विधिसे 
पावतीजौ का पूजन किया ? वे तो राजकूुल में जन्मी है, न जाने पूजन 
कै कितने भ्रकार, ओौर विधियां ओर नाना प्रकार की वस्तुएःश्री 
सीताजी के साथ पूजन के लिए आई हुई है, किन्तु गोस्वामीजी कहते 
है कि उन्होने केवल एक ही वस्तु का नाम लिया । उन्होने न चन्दन 
का,नपष्पका,नधूपका,नदीपका, न नैवेद्य का, न वस्त्र का ओर 
न आभूषण का नाम लिया : 


पुजा कीन्हि अधिक अनुरागा } १।२२७/६ 


बल्कि श्री सीताजी ने अधिक अनुराग से पूजन किया । तात्प यह्‌ कि 
पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार ये सवके पास हों चाहे न हों पर 
यह देख लीजिए कि अनुराग की सामग्री आपके पास है या नहीं] अगर 


अनुराग है तो पूजा पूरी है। क्योकि रामायण का एक सीधा-सा 
सिद्धान्त है : 


मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । ७/।६१/१ 


` भगवान्‌ विना अनुराग के प्राप्त नहीं होगे । तो करम देखिए-सत्संग, 
निर्म॑लता , मन कौ निमलता, श्रद्धा, अनुराग । भौर फल तुरत मिल 
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गया । एक सखी जो वाटिका मे घूमने कें लिए आई हुई थी, उसने 
भगवान्‌ को देख लिया ओर उन्हे देखकर भावरस मे, आनन्द में इव 
गई ओौर विह्वल आंखों मे आंसू लिये हुए उक्त सखी जहां श्री सीताजी 
सखियों के साथ पूजा कर रही थीं वहीं भा गई 1 यहां एक सांकेतिक 
क्रमकीओर ओर संकेत कर दिया जाये | श्री सीताजी ने पावंतीजी 
का पूजन करके उनसे वरदान मागा : 


निज अनुरूप सुभग बरु मागा । १।२२७।९ 


श्री सीताजी वरदान मांग रही है शद्धा से । ओर पार्वती कामारि की 
पत्ती, कामारि की प्रिया, जिन्टोने काम को जला दिया था 1 अतः 
जिनके पति कामदेव को जला देनेवाले हँ पाव तीजी उन्दी से विवाह 
का, कामना-पूत्ति का वरदान मांग रही दै । इसका अभिप्राय क्या है? 
पावैतीजी के हृदय मेँ दिव्य श्वद्धा कौ जो भावना है, श्रद्धा कीजो 
कसौटी है वह्‌ यह्‌ है कि कामदेव के भस्म हो जाने के बावजूद पावेतीजी 
भीतो शंकरजी से विवाह के लिए तप कर रही थीं । अतः सरप्तषियों 
ने जाकर पावतीजी से कटा कि आपने एक समाचार सुना : 
अब भा ठ तुम्हार पन... । १ |८९ 

अब आपका प्रण भूढा हो गया, क्योकि जारेउ कामु महेस--अव तो 
रंकरजी ने काम को जला दिया । अतः आपने व्यर्थं शरीर को इतना 
सुखाथा ओर तपस्या की। विवाह का मुख्य आधार तो काम है, ओर 
जब काम जल गया तो विवाह का कोई अथं ही नहीं रह गया । 
सप्तयो को विइवास थ। कि यह्‌ समाचार सुनकर पार्व॑तीजी उदास हो 
जायेगी कि मैने व्यथं ही इतनी तपस्या कौ । तात्प यह क्रि कामना- 
पूर्ति के लिए अगर हम कोई प्रयास करं ओर लगे कि सामनेवालेने 
उसे पूणे करने क स्थान परर विनष्ट कर दिथा तो दुःख होना स्वामाविक्‌ 
है 1 लेकिन एेसा हा नहीं । पावंतीजी सुनकर हंसने लगी । पाव तीजी 
ने हंसकर कहा कि लगता है यह्‌ समाचार आपको देर में मिला, मुभ 
तो पहले ही मिल चुका है । सप्त्वियों को आश्चय हृजा कि अभीतो 
तत्काल मदन-दहन हुमा दै ओौर हम लोग तुरत जा गये 1 उन्होने पुछा 
कि आपको थह समाचार कब मिला ओर किसने बताया ? पावैतीजी 


ने मूस्कराकर कहा कि यहं समाचार मू बहुत पटले से, अनादि काल 
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सेज्ञातहैः 


हमरे जान सदा सिव जोगी! 
अज अनवद्य अकाम अभोगी !! १।८९।३ 


म तो भगवान्‌ शंकर को सदा से निष्काम मानती रही हृं, आपही 
लोग शायद उन्हं कामी मानते थे, किन्तु अव आपको सन्तोष हो गया 
होगा कि उन्होने काम को जला दिया । मेरे मन में कोई भ्रम थोड़ेदही 
था । मेने तो अकाम मानकर ही उन्हँं पानेकी चेष्टा की थी । यह्‌ 
विचित्र बात है ! निष्कामता ओर सकामता का एेसा अद्‌भुत समन्वय | 
पावेतीजी चाहती हैँ पति-रूप मे काम को भस्म कर देनेवाले को । 
उन्होने अत्यन्त प्रसन्नतापूवंक कहा, महाराज, अन्तर इतना ही है कि 
काम जब तक दुर था तभी तक बचा हुआ था, वह्‌ निकट गया तो 
जल गया । इस प्रकार कामारि की पत्नी जो काम के जल जाने पर भी 
शिव को पानेके लिए ही व्यग्र है, उन्हीं सेश्री सीताजी पतिकी 
याचना कर रही हैँ । जौर याचना करने का अभिप्राय है कि पार्वेतीजी 
कामारि की प्रिया हैँ इसलिए यदि वे अन्तःकरण में अनुराग देगी तो 
अपने समान ही अनुराग देगी, एेसी प्रीति देंगी जिसमे कामना का 
अभाव हो, एेसा काम जो निष्काम हो । यही भक्तिका देन है ओर 
इसी का संकेत आगे चलकर मिलता है । सखी ने देखा वह्‌ प्रेम-विह्वल 
सखी आरू बहा रही है । यह सखी ईख्वर का साक्षात्कार करनेवाले 
आचाय कौ, सन्त की, भक्त की प्रतीक है ओर पूजा का फल तुरन्त 
मिल गया । सखियों ने चारों ओर से उस नई सखी को घेर लिया 
ओर्‌ पूछने लगीं, तुमने एेसा क्या पा लिया जो तुम्हारी आंखों से आसू 
बह रहे है ? रामायण में तो दोनों तरह से आंखों से आंसू बहने कौ 
वात आती है । भक्त जव दशन करने जाते है तो आंसू बहाते हए क्यों 
? इस सम्बन्ध मे गीतावली रामायण मेँ गोस्वामीजी ने कहा 
कि जसे कोई अमृत लेकर आये ओर हमारे पास कोई बतन हो जो 
खारे जल से भरा हुमा हो, तो एेसी स्थिति मे हम उस खारे जल को 
फककर अमृत ले लंगे । भगवान्‌ का रूप है अमृत ओर आंखोमं 
आंसुञओं के रूप में खारा जल भरा हुमा है, इसलिए उस अमृत को 
धारण करने के लिए भक्त लोग आंसु बहाते हुए जाते है । जिससे यह्‌ 
कलसी खाली हो जाये तो उसमें अमुत रख सके । 
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सांवरो रूप सुधा भरि कहं । 
नयन कमल कलश... 1 गीतावली, १/७७ 


अतः भक्त जाते समय आंसू बहाते हैँ पर यह्‌ सखी तो लौटते समय भी 
आंसू बहा रही है । अव आंसू बहाने की क्या आवरयकता है, अब कलसी 
कोखाली करने की क्या आवर्यकता है ? इस पर भक्त ओौर प्रेमी 
कहते हँ कि नहीं, पहले जो आरू बहाये गयेवे दुःखके खारे आसूथे 
ओर बाद के आंसू आंसू नहीं हैँ । अगर कलसी छोटी है ओर अमत 
अधिक भर दिया जाये तो बाहर छलके विना नहीं रहेगा, इसलिए थह्‌ 
भगवान्‌ का सौन्दर्यं ही इस समय अमृतके रूप मेँ छलक रहा है, बह्‌ 
रहा है । सखियां देखती हैँ ओर विभोर हो जातीहैँ। वे कहती हैँ कि 
यह्‌ जो प्रवाहित हो रहा है, यह जो आनन्द-रस बह रहा है, उसमें 
तुमने क्या पा लिया ? सच-सच बताओ, तुमने क्या पाया ? तव उसने 
ङुंखवर का सांकेतिक वणन किया अनिवे चनीयता के साथ-साथ : 


देखन बागु कञंर दइ आए) 

बय किसोर सब भांति सुहाए॥ 

स्याम गौर किमि कहौं बखानी । १।२२८।१ 
>< > 

सिय हियं अति उतकंठा जानी 1॥ १।२२८।३ 


सत्संग, मन की निर्मलता, श्रद्धा, अनुराग ओर कथा-श्रवण का फल 
क्या होना चाहिए--उत्कंठा --सिय हियं अति उतकंठा जानी । सीताजी 
के मन मे उत्कंडा हई कि जिसका वणेन सुना है उसे मै देखूं तो । अतः 
ईरवर के विषय मे भी जो सगुण-साकार करे सौन्दर्यं का प्रचार किया 
जाता है उसका अभिप्राय यह्‌ हैकिजीवके हृदय मेँ ईरवर को देखने 
की उत्कटा जाग्रत हो 1 किन्तु उत्कण्ठा जाग्रत होने के परचात्‌ भी 
श्री सीताजी संकोचवश् अपनी उत्कण्ठा को व्यक्त नहीं कर पातीं ॥ 
इसका तात्पयं यह हुमा कि वे अपने मन की उत्कण्ठा को लोगो के 
सामने बार-बार प्रकट नहीं करना चाहतीं । कुछ लोग एसे होते हँ जो 
अपने अन्तःकरण में आनेवाले भावों का दूसरो के सामने ६. बार-बार 
बखान कर उन्हँ हलका कर देते हँ पर श्री सीताजी उन भावों को अन्त 
करण मे छिपाये हुए हैँ । इसलिए सखियों ने श्री सीताजी की उत्कण्ठा 
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को समभ लिया क्योकि वे तो भक्तिभाव की सहायिका सखियां हँ 
अतः वे उसमे तुरत सहायता देती हँ । श्री राम का वणेन करते हुए 
सखियों ने कहा कि अवसि देविर्जह देखन जोग्‌ । इसका अभिप्राय है 
कि पेसे लोगों का संग करना चाहिए जो ईइवर की ओर बठ्नेमें 
सहायक बनें, बाधक न बनें । इसके पश्चात्‌ श्री सीताजी व्याकुल होकर 
जिस सखी ने भगवान्‌ राम का दशन किया था उसे आगे कर स्वयं 
उसके पीपी चल पड़ीं । श्री सीताजी के अन्तःकरण में पूवे-राग का 
उदय हो चुका है । इधर श्री सीताजी चलीं ओर उनके शरीर परजो 
आभूषण थे वे बज उठे : 


कंकन {किकिनि नूपुर धुनि सुनि) १।२२६।/१ 


कितनी मधुर बात गोस्वामीजी ने लिखी कि उन आमूषणों की. ध्वनि 
भगवान्‌ राम के कानों में पहुंच गई । प्ररन यह्‌ है कि हम ईङ्वर की 
ओर चलंगे तो उसे इसका पता भी चल रहा है या नहीं ? हम लोग 
इतना स्तोत्र-पाठ करते है किन्तु उसको सुनाई भी दे रहा है या नहीं ? 
यहां कबीरदास ओर गोस्वामीजी की बात मिल गई । कबीर से किसी 
न पृच्छा कि महाराज, भगवान्‌ कितने जोर से बोलने पर सुनते है ? 
उन्होने कहा : | 
चटी के पग नूपुर बाजे वह भौ साहब सुनता है । 


अर्थात्‌ नींटी यदि उनकी दिगा मेँ चलने की चेष्टा करे तो उसकी पग- 
ध्वनि भी उनके कानों मे पहुंच जाती है । किन्तु किस भाषा में भगवान्‌ 
की प्राथना करे ? भाषा को लेकर बड़ा गडा होता है । गोस्वामीजी 
ने कहा कि श्री सीताजी चलीं तो उनके आमृषणों कौ ध्वनि उनके 
कानौ म पंच गई । इसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर तक प्रार्थना 
पहुचाने के लिए भाषा का प्रश्न नहीं है । आपके पग उठाते ही नूपुर 
की ध्वनि ईङवर के कानों मे पहुंच जायेशी । आपपर तो उठादये, चलिथे 
तो । श्री सीताजी के दिव्य शरीर पर ये जो स्वरणं के आभषण दिव्य 
नाद करते हुए बज रहे हँ उनकी ध्वनि भगवान्‌ राम तक पहुंच गई । 
श्री सीताजी ने अभी उन्हं नहीं देखा पर आगमन की ध्वनि उन्होने 
सून ली ओर सुनते ही प्रमु ने अपने अन्तःकरण में बदलाव का अनुभव 
किया । निगुण-निराकार ब्रह्म कवि नहीं है । कवि तो बड़ा सरस हदय, 
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भावुक होता है । निर्गुण-निराकार ब्रह्म मे कवित्व ओर सरस भावुकता 
तो है नहीं । भगवान्‌ राम जब अयोध्यामे आये तो उनके हृदय मे 
कोमलता आ गई पर कंवित्व का उदय तो जनकपुरमे आकर ही 
हुञा । भगवान्‌ राम जनकपुर की उस वाटिका मंश्री सीताजी के 
आभूषणों कौ ध्वनि सुनकर कवि वन गये । ओौर कवि बन जाने के 
वाद ईवर के हृदय मे वह ध्वनि एेसी प्रविष्ट हुई कि वह्‌ काव्य के 
रूप में निकल पड़ी । भगवान्‌ राम ने लक्ष्मण से कहा :. 


मानहुं सदन दुंदुभी दीन्ही। 
मनसा बिस्व विजय कहं कीन्ही ॥ १।२२६।२ 


लक्ष्मण, लगता है कामदेव वाद्य बजाता हुआ मेरे उपर्‌ आक्रमण करने 
के लिए आ रहा है । उसने सोचा होगा कि संसार में अकेले-अकेले 
लोगों को हराने से क्या लाभ, यदि विरश्व-रूप्‌ माने जानेवाले राम को 
हीहराद्‌ं तो सारे विश्व की पराजय हो जायेगी । लक्ष्मण से कहने 
का तात्पयं है कि वे मू्तिमान वैराग्य हैँ ओर काम के आक्रमण से 
रक्षा करनेवाला भी वैराग्य है । जिसके जीवन में वैराग्य हो वह काम 
के आक्रमण से सुरक्षित है। भगवान्‌ राम मानो लक्ष्मण से कहते हँ कि 
काम आक्रमण करने के लिए आ रहा है, लक्ष्मण बचाओगे न ? लेकिन 
सदा गजना करनेवाले लक्ष्मणजी यदि कीं विलकृल चुप्पी साध गये 
तो पुष्पवाटिका में । वे बिलकृल्‌ नहीं बोले । अन्यथा भगवान्‌ साम 
अगर उत्साहित न हों तो उन प्रेरित करते रहते दै । लक्ष्मणजी को 
तो यह्‌ कहना चाहिए था कि महाराज आप पर काम आक्रमण करके 
द्या करेगा ? किन्तु लक्ष्मणजी के चुप्पी साध लेने का कारण यह्‌ है कि 
वे तो अन्तरंग रहस्य को जाननेवाले ह । अतः उन्होने कहा कि जब काम 
मक्तिदेवी के चरणों का आश्रय लेकर आ रहा है तो उससे हार जाने 
मे भी शोभा है, उससे आपके जीतने मे शोभा नहीं है। इसलिए इस 
सांसारिक कामसेतो 
वैराग्य रक्षा करेगा पर जो काम भक्तिदेवी १ ५.५ से, भक्तिदेवी का 
आश्रय लेकर, भक्ति के माध्यम से आ रहार 
्ररन कहां उठता है ! जव भगवान्‌ राम ते श्री सीताजी के धीरे-धीरे 
उभरते स्वरूप को देखकर कहा कि मेरे मनम क्षोभ का उद्य हो 
गया है तो लक्ष्मणजी उनको लता-कुजमे ले गयेः \ इधर श्री सीताजी 
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आती हँ ओर जब भगत्रान्‌ राम दिखाई नदीं देते तो अत्यन्त व्याक्‌ल 
हो उठती हैँ । श्रौ सोताजौ को व्याकुलता को देख सखियों ने इ गित 
किया कि वे हैँ लता-कुंज मे भगवान्‌ राम । गोस्वामीजी ने क्रम बताया 
कि जैसे किसी अतिथि का स्वागत करनेके लिए आप सुन्दर मार्गं 
बनाते है, उसके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैँ, इसी प्रकारश्री 
सीताजी ने अपने नेतरो दवारा भाव की पुष्प-वर्षा करते हुए भगवान्‌ राम 
के लिए मागं बनाया : 


जहं विलोक मृग सावक नेनी। 
जनु तहं बरिस कमल सित श्रेनी ।॥ १/२३१/२ 


श्री सीताजी जिस ओर दृष्टि उठाकर देखती हैँ एेसा लगता है कि 
कमल कै पुष्पों की वर्षा हो गई, उवेत कमल बरस पडे । भगवान्‌ राम 
के लिए पुष्पों का मागे बन गया । तदुपरान्त जब सखियों ने दिखाया 
किवेहैश्री राम तो उन्प्रमु दिखाई पड़ने लगे पर लता-कंज की 
आड से दिखाई दे रहे थे । अतः श्री सीताजी ने निर्णय किया कि जव 
नेव खोलकर देखुंगी तो यही दिखाई देगा कि हमारे ओर प्रभु के वीच 
मे लता का व्यवधान है । हमारे ओर प्रभु के बीच मे जब तक व्यवधान 
बना हआ है तब तक भक्तिरस की पणता कहां आयेगी ? इस व्यवधान 
को मिटाने के लिए श्री सीताजी ने: 


लोचन मग रामहि उर आनी । १।२३ १/७ 


प्रमु का स्वागत क्रया, पलके उठ गई ओर वे नेत्र-मागं से उन्हँं अरपने 
हृदय-मन्दिर मे ले आई । गोस्वामीजी ने छ गार रस को पराकाष्ठा 
तक पहुचा दिया ओर एसा अशरीरी श्यु गार जिसमें कहीं अइ्लीलता 
का लेश नहीं, शरीर नहीं है पर मिलन की पराकाष्ठा है । आप अतिथि 
को घ्र लाने के पर्चात्‌ उसका सत्कार करते है, उसका पुजन करते है, 
उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करते है । जब श्री सीताजी भगवान्‌ राम 
को हृदय-मन्दिर में ले आई तो गोस्वामीजी से किसी ने कहा कि हृदय- 
मन्दिरमे ले आने के बाद श्री सीताजी ने पूजन कंसे किया, यह भी 
तो जरा बना दीजिए । पाव॑तीजी का पुजन तो आपने बता दिया पर 
हृदय में श्री राम का पुजन कंसे किया जाता है, यह तो बताइये । 
गोस्वामीजी तुरत मधुर श्य गार की कल्पना करते हृए कहते हैँ : 





लोचन मग रामहि उर आनी । 
दीन्हँं पलक कपाट सयानी। १।२३१/७ 


उसके वाद तो पलकों के किवाड्‌ बन्द हो गये, पूजन कंसा हुआ यह भँ 
देख ही नहीं पाया । जहां पर प्रभ ओर प्रियतम हैँ वहां पर किसी 
ओर का प्रवेश नहीं है । दिव्य परिपणे मिलन, विना शरीर केजो 
पूण मिलन है उसके सम्बन्ध में कवीरदास जी कहते हैः 


पलकन की चिक डारिके प्रियतम लिया रि भाय । 


श्री सीताजी के नेत्र-मन्दिर में, हृदय-मन्दिर मेँ भगवान्‌ राम हैँ ओर वहां 
श्री सीता-राम का दिव्य मिलन हो रहा है । लेकिन कहने की वात यह्‌ थी 
कि भगवान्‌ श्री राम उसी समय लता-कंजसे वाहर निकल आये । क्योकि 
भगवान्‌ रामकोलगाकि अरे,येतोभीतर हीमृभे पा लंगीतो 
बाह्रवालों के लिए मेरी उपयोगिता ही नहीं रहं जायेगी । इसलिए जब 
भगवान्‌ राम वाहरं प्रकट हए तो सखियो ने तुरत श्री सीताजी से कटा 
कि अरे, यह्‌ तो नई बात हौ गई । लोग चाहते दँ ओर ईङवर प्रकट नहीं 
होता ओर यहां आपकी प्रीति के वशीभूत होकर ईहवर प्रकट हो गया, 
जरा नेत्र खोलकर देखिए तो ! यहां पर गोस्वामीजी ने श गारके साथ 
वात्सल्य की सुष्टि करके एक अभूतपूवं चमत्कार कर दिखाया । जब 
श्री सीताजी भगवान्‌ राम को भीतर देख ही रही है तो नेत्र खोलकर 
बाहर देखने की क्या आवहयकता है ? भीतर ही क्योन देखे, बाहर 
क्यों देखं ? गोस्वामीजी ने अन्तर बताया कि नहीं, आवश्यकता है। 
श्री सीताजी जब नेत्र मूदकर देख रही थीं तो केवल भगवान्‌ राम 
दिखाई दे रहे थे पर जव नेत्र लोलकर देखा : 


सकुचि सयं तब नयन उघारे । 
सनमुख दोड रघुसिघ निहारे १/२३३।३ 


तो श्री राम के साथ-साथ लक्ष्मण पर भी दुष्टि चली गई । भक्तों ने 
कहा कि मां, प्रेम में डूबने के परचात्‌ भी बालक पर आपकी दृष्टि 
पडे, आप ्रियतमके प्रेष मँ ही न इवौ रह अपितु जीव पर भी 
आपकी दृष्टि बनी रहे । आप नेत बन्द्‌ करती हैँ तो केवल प्रियतम 
को देखती है ओर खोलती हैँ तो हम लोगों पर भी दृष्टि पड़ जाती 
है, इसलिए जीव पर भी आपकी दृष्टि पड़े अतः आप भी जरा बाहर 
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आ जाइये, अन्तर्मुख मत रहिए । भक्तिदेवी स्वयं भीतर से निकलकर 
बाहर आ जाती हैँ ओर जब देखती हैँ तो श्री रामके साथ लक्ष्मण 
दिखाई देते हैँ । यह्‌ एक नई बात दिखाई पडी, जो भीतर नहीं दिखाई 
दे रहा था वह्‌ बाहर दिखाई पडा । सीताजी ने ज्यों ही नेत्र खोलकर 


देखा तो भगवान्‌ राम के सिर पर दृष्टि पड़ी ओर सबसे पहले दिखाई 
पड़ा: 


मोर पंख सिर सोहत नीके। 
गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ।॥। १/२३२।२ 


भगवान्‌ राम के सिर पर मोरपंख बधा हुआ था । श्री सीताजी समभ 
गई । यह्‌ लक्ष्मणजी का संकेत था कि अब तकं ब्रहम निष्पक्ष से पक्ष- 
वाला बना तो था अवतार लेकर, किन्तु आज तो खुली घोषणा हो 
गई पक्षधरता की । अब माथे पर आपकी वाटिका का मोरपंख धारण 
करके उसने स्वीकार कर लिया कि आज से मुभे निष्पक्ष ब्रह्म मत 
समना, मे पक्षधर हो गथा । अव मेरी पक्षधरता प्रसिद्ध हो गई । 
यह पक्षधरता तभी होती है जब वे भक्तिदेवी के सामने आते हैँ पर 


ध्यान्‌ रखिएगा, भगवान्‌ राम ने पक्ष भी धारण किया तो मोर का 
जबकि वहां कई पक्ष थे : 


चातक कोकिल कोर चकोरा) 
कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ १।२२६।६ 


चातक का पंख क्यों नहीं वाघा, कोकिल का क्यों नहीं बांधा, कीर- 
चकोर का क्यों नहीं बांधा ओर मोर का क्यों बांध लिया ? बात यह्‌ 
है कि चातक, कोकिल, कीर, चकोर भगवान्‌ राम को देखकर गाते रहे 
ओर मोर नाचने लगा तो उसका पंख गिर पडा । लक्ष्मणजी ने उसे 
उठा लिया । इसका तात्पयं यह्‌ है कि जो अपना पक्ष पकडे हुए है 
भगवान्‌ उसका पक्ष नहीं लेते ओर जो अपने पक्ष का त्याग कर देगा 
भ्रमु उसी का पक्ष सिर पर धारण करेगे । यही प्रभु की पक्षधरता है । 
हमे तो निष्पक्ष नहीं पक्षधर े 


4 ईइ्वर चाहिए, जो हमारा पक्ष लेकर 
हमारे कष्ट का निवारण कर सके । 





॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


७ 


पुष्पवाटिका में गोस्वामीजी ने जिस विलक्षण श्छुगार की सुष्टि 
कीरैओरउसश्चुगारके साथ उन्होने वात्सल्य ओौर करुणा को 
जोड़कर जो एक सर्वथा नया प्रयोग क्रिया है, हम उसके तत्त्व पर 
विचार करं । उस वाटिका-प्रसंग में भगवान्‌ श्री राम जौर आद्याशक्ति 
भगवती श्री सीता एक-दूसरे के सौन्दयं को देखकर अनुराग-रस में 
ड्व जाते दँ । दोनों की दृष्टि अगरश्री सीताजी का मुख चन्रमा है 
तो भगवान्‌ श्री रामके नेत्र चकोर वन चुके दैँओौर यदिश्री राम 
का मूख चन्द्रहैतोश्री सीताजी : 


सरद ससिहि जनु चितव चकोरी । १/२२१/६ 


इस तरह से दोनों के ही अन्तःकरण में एक-दूसरे के प्रति प्रगाढ 
आक्षण-अनुराग का वर्णन किया गया है । किन्तु इस वणेन को यदि 
शुद्ध ग्य गार रस की दृष्टि से देखे तो एेसा लगतारै किश्यगारकी 
पणता मे कुछ व्यवधान पड़ा है । तात्पर्यं यह कि शगार के परिपाक 
के लिए जिस तरह के वातावरण की अपेक्षा थी, उस वातावरण | 
गोस्वामीजी ने कुछ एेसी बाते रखी है जो श गाररस के अनुकूल नहीं है । 
इसे यों कहा जा सकता है कि गोस्वामीजी यदि कवि-मात्र होते ओर 
उनकी दृष्टि शुद्ध रसपरक होती तो वे रस की परिपूणेता तक प्रसंग का 
पहुचाने का प्रयास करते । लेकिन वे कवि भी हँ ओर भक्त भी किन्तु 
उनमें भक्त-पक्ष की ही मुख्यता है, इसलिए उन्होने इस श्यगारके 
साथ जिस वात्सल्य ओर करूणा का मिश्रण किया है, वह्‌ उनकी भक्ति 
सम्बन्धी मान्यता का द्योतक है । आद्ये, संक्षेप मे उसी पर विचार 
करे । भगवान्‌ श्री राम लता-कुज से श्री सीताजी का सौन्दय देख रहे 
हँ । अचानक सखियों की दृष्टि उन पर पड़ी ओर उन्होने लता-कज 
की आड मे खड़ हए भगवान्‌ श्री राम कौ ओर श्री सीताजी का 
व्यान आङ्कृष्ट किया । श्री सीताजी नेव-मागं॑से उनके सौन्दयं को 
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अपने हृदय-मन्दिर में ले आती हैँ ओर पलकों के कपाट बन्द कर लेती 
है 1 ठीक उसी समय भगवान्‌ श्री राम भी लता-कुज से प्रकट हुए ओर 
सखियो ने श्री सीताजी से कहा, उन्हं संकोच न हो इसलिए सा कट्‌ 
दिया, किं लगता है आप नेत्र मूदकर पावेतीजी काध्यान कररही 
है । पावेतीजी का ध्यान तो फिर भी किया जा सकता है, इस समय 
आप जरा दुष्ट तो डालिये । श्री सीताजी ने सखियों की बात सुनकर 
संकोच-भरे नेत्र खोले । अब यदि शुद्ध श्युगार रस के परिपाककी 
दुष्ट से देखं तो गोस्वामीजी को यही लिखना चाहिए थाकिश्री 
सीताजी ने नेत्र खोलकर श्रीराम को देखा, प्रभु का देन किया, 
उनके सौन्दयं का साक्षात्कार किथा ओर उस दिव्य सौन्दर्ये मे डूब 
गई । पर गोस्वामीजी कहते है कि श्री सीताजी ने जब नेत्र खोलकर 
देखा तो उन्होने सामने दो राजकुमारों को खड़े पाया । अर्थात्‌ श्रीराम 
के साथ लक्ष्मण को भी देखा । पिले प्रवचन में जो चर्चा चल रही 
थी उसे म थोड़ा ओौर स्पष्ट कर दू । इसका तात्पर्य है कि यहीं पर 
. गोस्वामीजी ने श्य गार के साथ-साथ वात्सल्य को जोड दिया । क्योंकि 
श्री सीताजी जव भगवान्‌ राम को देखती है ओर उनके साथ-साथ 
लक्ष्मण पर भी उनकी दष्टि पडती है तो क्यावे दोनों को एक ही 
दुष्टि से देती हैँ ? यह्‌ सम्भव नहीं । उनकी भगवान्‌ राम के प्रति 
प्रियतम की रसमथी भावना है ओौर लक्ष्मण कै प्रति शुद्ध वात्सल्य भाव 
है । एेसी स्थिति मे जब श्री सीताजी दोनों को देखंगी तो स्वभावतः 
दृष्टि मे भी पारथकय होगा । ठीक यही समस्या उस समय श्री सीताजी 
कै समक्ष आती है जब वन-पथ में भगवान्‌ राम-लक्ष्मण विराजमान 
थे ओर गांव कौस्त्रियोने श्री सीताजी से प्रन कियाकिं देवि, 
कपा करके यह्‌ बतादये कि ये दोनों राजकुमार आपके कौन हैँ । यह्‌ 
सुनकर कु क्षणं तक्र तो श्री सीताजी उनके प्रर्न का उत्तर भी 
नहीं दे पाई : 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । 
इहं सकोच सक्‌चति बरबरनी ॥ २।११ ६/३ 
श्री सीताजी राघवेनदर ओर श्री लक्ष्मण की भोर देखकर पथ्वी की 
आर दृष्टि भका लेती ह जिससे ठेसा लगता है मानो प्रन सुनकर 
वै संकोचसे गड़ी ना रही हों । पर गांव की स्तिया, गराम-वधूटियां 
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तो उत्तर सुनने के लिए व्यग्र हैँ ओर फिर श्री सीताजी दोनोंका 
परिचय देती हैँ। दोनों का परिचय देते समय गोस्वामीजीनेश्री 
सीताजी के नेत्रोंके लिए दो उपमाएंदीं।! जव वे लक्ष्मणजी का 
परिचय देने लगीं तो गोस्वामीजी ने कहा : 


सकुचि सप्रेम बाल मुगनयनी। 
बोली मधुर बचन पिकबयनी ।\ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। 
नाम लखनु लघु देवर मोरे ॥ २।११६।४ 


श्री सीताजी ने जव संकोच-मरी दृष्टि से देखा तो उस समय उनके 
नेत्र एेसे हो रहे ये जैसे कोई मृगशावक हो, नन्दा-सा मृग-छोना हो; 
ओर उस शावक के नेत्रो मे जो भाव होताहै वही भावश्री सीताजी 
के नेतरं मे है-बाल मृगनयनी ओर बोली मधुर बचन पिकबयनी ) 
कोकिल बयनी, वाल मुगनयनी श्री सीताजी ने कहा कियेजो बड़े 
सीघे स्वभावके है, जिनका संग गोराहैवेमेरे छोटे देवर है । अब 
परभु का परिचय देना है । बहिरंग दृष्टिसे अखं तो वही हैँ लेकिन 
गोस्वामीजी दोनों में पा्थैक्य करना चाहते हैँ क्योकि जबवेश्री 
लक्ष्मण को देखती हैँ तो उनकी दृष्टि में कोई अन्य भाव होता है 
ओर जब श्री राम की ओर देखती ह तो उनकी दृष्टिमें कुछ ओर 
भाव होता है । जब वे श्रीराम की ओर देखने लगीं तो गोस्वामीजी 
ने बाल मुगनयनी नहीं कहा । वैसे साहित्य में मृगनयनी शब्द 
का बार-बार प्रयोग हुआ है ओर गोस्वामीजी ने भी अनेक 
प्रसंगो मे मृगनयनी शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु यहां मृग के 
साथ एक शब्द ओर जोड दिया बाल" । यदि मृग ओर मृगशावक्‌ 
मे तुलना करके दोनों के अन्तर पर विचार करतो मृग के नेत्रभी 
विशाल होते हँ ओर मृगशावक, बाल मृग क नेत्र भी विशाल होते है 1 
इसलिए मृग के साथ-साथ बाल यां शानक शब्द जोड़ने को क्या 
आवद्यकता है ? इसका उस वाटिका-प्रसंग से घनिष्ठ सम्बन्ध है । जब 
तक श्री सीताजी ने भगवान्‌ राम का ददन नहीं किया था तब भी 
गोस्वामीजी ने उनके नेवं को तुलना बाल मृगसेकी है। जिस 
समथ श्रीराम ओर लक्ष्मण का वणन श्री सीताजी ने सुना ओौर उनके 
अन्तःकरण "में ददौन की इच्छा जाग्रत हुई तो उस समय गोस्वामीजी 
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कहते हैँ : 
चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत । १।२२९ 


श्री सीताजी चकित होकर इस तरह देख रही हैँ मानो बाल मृगी 
भयभीत होकर चारों ओर देख रही हो । पृष्पवाटिका-प्रसंगमें भी श्री 
राघवेन्द्र के दशेन से पहले उनके नेत्रो की तुलना बाल मृगी के नेत्रो से 
की गई है । ओर वन-पथ में भी जबश्री सीताजी लक्ष्मण की ओर 
देखती हे तो गोस्वामीजी पुनः उनके नेतरो की तुलना बाल मृग से ही 
करते है 1 तात्पयं यह है कि जहां तक आति का प्रन है मृग ओर 
बाल मृग के नेत्रो मे कोई अन्तर नहीं है । नेत्र तो दोनों के बड़े-बड़े 
है पर मृग ओर मृगशावक मे एक बहुत बड़ा अन्तर है । वह्‌ यह्‌ कि 
मृगशावक को आंखो मे मोलापन है ओर मृग की आंखो मे उस भमोले- 
पन का अभाव है । अर्थात्‌ बाल मुंग मे सात्विकता की कोमल भावना 
है ओर मृगनयनी में म्य गार रस की भंगिमा विद्यमान है) श्युगार रस 
कौ भगिमा के लिए मृगनयनी शब्द का प्रयोग किया जाता है । अतः 
श्रौ सीताजी कै नरो मे जब तक शगार का प्राकट्य नहीं हुआ था 
पष्पवाटिका मे तब तकं गोस्वामीजी ने उनके नेत्रं के लिए बाल 
मृगनयती शब्द्‌ का भ्रयोग किया ओर उसके पञ्चात्‌ ज्योज्यों श्य गार 
रस चरमोत्कषं की ओर बढता गया, त्यो त्यो गोस्वामीजी उपमाओं 
भे परिवतेन करते गये । जब तक उन्होने राघवेन्द्र को नहीं देखा था 
तब तक नाल मृगनयनी थीं किन्तु आगे चलकर जब वे उन्हं खोजने 
लगीं ओर जब तक श्री राघवेन्द्र दिखाई नहीं पडे तब भी गोस्वामीजी 
वही उपमा दोह्राति हैँ : 


जहं बिलोक मृग सावक नैनी । 
जनु तहं बरिस कमल सित श्रनी ॥ १।२३१/२ 


- मृगशावक नयनी श्री सीताजी जिस ओर दृष्टि डालती है मानो वहां 
सफेद कमलो की वर्षाहो रही हो । यहां पर भी कमल सितः शब्दों का 
प्रयोग किया गया है । सफेद कमलो की वर्षामे भी वही संकेत है कि 
नेवरो मे तीन रंग है-खेतिमाहै, लालिमा है भौर श्यामता है। 
गोस्वामीजी कहते है कि श्री सीताजी की दृष्टि के द्वारा चारौं ओर जो 
कमलो कौ वृष्टि हो रही.है वे सफेद रंग के कमल है । इसका अभिप्राय 
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है किख्वेत रंग सात्विकता का प्रतीक है । नेतरो के तीनों रगो परतो 
कवियों ने बहुत लिखा है । आपने वह्‌ प्रसिद्ध दोहा सुना ही होगा : 


अमिय हलाहल मद भरे स्वेत स्याम रतनार। 
जियत मरत भकि-भुकि परत निहि चितवत इक वार ॥। 


अतः गोस्वामीजी जब ्यामता ओर अरूणता के स्थान पर स्वेत 
कमलो की वर्षा की बात कहते है तो नेर कौ सात्विकता की ओर संकेत 
करते है ओर यह्‌ उनकी अपनी शली है । अस्तु, श्री किशोरीजी के नेत्र 
अल्यन्त सात्विक है ओर उनमें अभी अनुराग कौ लालिमा का उदय नहीं 
हुमा है । किन्तु श्री राघवेद्र को देख लेने के पञ्चात्‌ गोस्वामीजी 
ते श्री सीताजी के नेत्रो के लिए मृगशावक नयनी की उपमा देता बन्द 
कर दिया । अव नेतरो मे अरुणिमा है । जहां पहले सात्विकता थी, 
भोलापन था उसके स्थान पर अब अनुराग कौ लाली आ ग्द 1 ओर 
अनुराग की लाली आ जाने के बाद गोस्वामीजी एक अन्य उपमा का 
प्रसोग करते हैँ । धनुष-यज्ञ के प्रसंग मे जब श्री सीताजी भगवान्‌ राम 
को देख रही हैँ तो गोस्वामीजी कहते हैँ : 
देलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल । १।२४५८ 


श्री सीताजी के नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहै हँ मानो चन्द्रमण्डल 
रूपी डोलमें कामदेव की दो मछलियां क्रीडा कर रही हों । शगार 
ओर अनुराग के कारण नेत्रं मे आई मखछ्लियों की-सी चंचलता का 
ध्यान मे रखकर ही गोस्वामीजी ने एेसा कहा गोस्वामीजी ने गार 
रसको ओर आगे बढाया । इसके पञ्चात्‌ धनुष भी टूट गया, ओर धनुष- 
यज्ञ के उपरान्त श्री सीताजी विवाह-मण्ड मने भगवान्‌ राम को देखती 
ह । इस पर गोस्वामीजी से प्रशन किया गया कि अब श्री सीताजी 
मृगजशावक नयनी है या उनके नेत मीन के समान है । उन्होने कहा कि 
नहीं, अब तो मीन कौ उपमा ओ ठीक नही लग रही । वे कहते हैः 


हरत मनोहर सीन छवि प्रेम विआसे नैन । १।३२६ 


अब तो एसा लगता है कि मछली की छवि को भीये हर लेनेवाले, 
क्षीण कर देनेवाले ह । नेतरो मे इतनी चंचलता ओर अचरा की 
अणिमा दिखाई दे रही है कि गोस्वामीजी उनको तुलना मीनसे 
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करते हं । विवाह हो गया ओर विवाह्‌ के पञ्चात्‌ जब ग्राम-वधूटियों 
ने पृछा किये आपके कौनटहैँतो उस समथन तोवे बाल मृगनयनी 
है ओर न मीननयनी । गोस्वामीजी ने कहा : 


खजन मंजु तिरी नयननि। २।११६/७ 


अब तो खंजन पक्षी के से सुन्दर नयनोवाली हैँ ओर ये तिरछे शब्द 
अब जोड़ गये जाकर । धनुष-भंग ओर विवाह के उपरान्त जव इतने 
दिन का परिचय हो गया तब.गोस्वामीजी ने कहा अब तो एेसा लग 
रहा है कि खंजन के समान जिनके नेत्र है वे तिरी दृष्टि से भगवान्‌ 
राम को देखती ह । इस प्रकार श्री सीताजी के नेत्रो मेँ अनुराग ओर 
श गार के विकास का परिचय गोस्वामीजी इन उपमाओं के माध्यम 
से देते है । किन्तु वही श्री सीताजी जव लक्ष्मणजी को देखती है तो 
गोस्वामीजी को अपनी पुरानी उपमा ही याद आती है । वे कहते हँ : 


सकूचि सप्रेम बाल मृगनयनी । २।११ ६/४ 


वही श्री सीताजी भगवान्‌ राम के लिए खंजननयनी है किन्तु जबवे 
लक्ष्मणजी को ओर दुष्टि उठाकर देखती हैँ तो लगता है किअरे,ये 
तो वही बाल मृगनयनी हैँ 1 तात्प यह कि यहां नेत्रो मे श्ुगारका 
प्रन ही नहीं है उनके नेतरो मे तो एक सरस भोलापन भर सात्विकता 
दिखाई देती है । इस दुष्टि से गोस्वामीजी ने अद्भूत रस~सृष्टि कर 
दी । वहां तो दोनों को अलग-अलग देखना है ओर पुष्पवाटिका- 
प्रसंग मे भगवान्‌ राम ओर लक्ष्मण को श्री सीताजी द्वारा एक-साथ 
देखने का अथं यह्‌ है कि अगर गोस्वामीजी को शुद्ध श्यगार का 
परिपाक प्रदित करना होता तो वे कह सक्ते थे कि नेत्र खोलकर 
सीताजी ने श्री रामको ही देवा । ओर यह ठीक भी होता, क्योकि 
जिसका जिससे अनुराग होता है द्ष्टि उसी पर पडती है ओर उसी 
की ओर व्यक्ति आष्ट होता है । इसलिए श्री सीताजी भगवान्‌ राम 
को देख रही है, यदि इतना मात्र गोस्वामीजी लिखते तोश्युगार रस 
की परिपूणेता हो जाती । किन्तु गोस्वामीजी की जो भक्तिपरक व्याख्या 
है वह यहां पर काम नहीं आती, क्योकि वे शुद्ध रस का परिपाक-मात्र 
नहीं चाहते, उससे कु अधिक चाहते दँ । इसे हम यों स्पष्ट कर 
सकते हँ कि गोस्वामीजी चाहते हैँ किं वस्तुतः भक्ति ओर भगवान्‌, 
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दोनों मे करुणा ओर वात्सत्य का उदथ हौ 1 अगर भगवान्‌ राम्‌ जर 
श्री सीता परस्पर एक-दूसरे के दिव्य अनुराग रस में डव जायेगेतो 
उनके प्रेम ओर रस कौ परिपूणैता हो जायेगी ओर उस स्थिति में 
स्वथं उनको रस की पराकाष्ठा का बोघ होगा । किन्तु गोस्वामीजी 
को लगता है कि यदि इस रस मे भगवान्‌ राम ओर श्री सीता इब 
जायेगे तो वह्‌ रसमयी भक्ति दोगी 1 वृन्दावन की रसमयी भक्ति 
म इसी पक्ष की प्रबलता है। श्री सीता ओर श्री राम के प्रेम 
तथा श्री राधा ओर श्री कृष्णके प्रेम में मुख्य अन्तर यह है कि वहां 
शुद्ध श्यगार ओर प्रीति की पराकाष्ठा है, ओर यहां गोस्वामीजी 
श्यगारके साथ करुणा ओर वात्सल्य को जोड देते है । वहां जो 
शगार की परिपूर्णता है उसका तात्पर्यं यह्‌ है कि वृन्दावन के महान्‌ 
रसिक भक्त चिन्तन करते हैँ कि श्री राधा ओर कृष्ण परस्पर एक- 
दूसरे के प्रेमरस मे डूब गये । उनके चिन्तन की परिपाटी यही है, ओर 
वहां भी भाव निकुज का ही है । ध्यान देने की बात यह्‌ है कि वहां 
निकुज के भीतर भगवान्‌ कष्ण ओर श्री राधा को देखने की पद्धति 
है ओर यहां गोस्वामीजी निकूुज से बाहर निकालते है, यही दोनों मे 
सूक्ष्म अन्तर है । वहां निकुजके भीतर दोनो एक-दूसरे के अनुराग म 
डूबे हुए है ओर भक्त उस अनुराग का चिन्तन करके जीवन मे धन्यता 
का अनुभव करता है । भक्त का एक रूप यहः है 1 किन्तु यह भक्ति 
उनके उपयोग की है जो अत्यन्त निष्काम भक्त है, क्योकि जिनके 
जीवन में केवल यही कामना र्हं गरईदै कि भगवान्‌ श्री राधारानी 
के ओर श्री राधारानी भगवान्‌ के प्रम में बी हई ह ओर उलके प्रेम 
का चिन्तन करके मँ धन्य हो रहा. हुं । अतः यह्‌ जो निष्काम भक्ति 
कौ पर्सर्मतां है उसमे यही पक्ष है । वृन्दावन के भौर भौ जितने ब्रज- 
रस के भक्त कवि दँ उन्होनि बार-बार उन दोनो के प्रेम का वणेन किया 
है । रसखान ने भो अपने ढंग से वणेन किया । दोनों की स्थिति देख 


ली किसी गोपवधूटी ने तो उसने कहा : 


[> 


ए री आजु काटिहि सब लोक लाजत्यागि, दोऊ 
सखे रहै सवे बिध सेह सरसाइबो । 
(र रसखानि दिना द्र चैबात फलि जह, 
कहां लो सयानी चन्दा हाथन चछ्िपाइनो ॥\ 


^\}1| ५ 
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आजु हौ निहारयो बीर निपट कालिन्दी तीर, 
दोउन को दोउन सो मुरि मुसकाइबो। 
दोऊ परं पेयां, दोऊ लेत हैँ बलेयां 
उन्हें भूलि गई गेया, इन्हे ' गागर उठाइबो ॥ 


यह ब्रजरस की एक दिव्य फांकी है, जिसमे दोनों परस्पर दोऊ 
चकोर दोऊ चन्दा, अनुराग मे डवे हुए हँ । किन्तु यहां जब 
गोस्वामीजी भगवान्‌ राम का वर्णन करते हैँतोवेदो नही, तीसरा 
भी जोड़ देते हैँ । हम ध्यान करते हैँ तो गोस्वामीजी ने कहा कि उस 
वादिका-परसंग में भी निक्‌ंज से कढ़कर आये तो श्री राम श्री सीताजी 
कौओर देखं ओर श्री सीताजी श्री रामकी ओर देखे, व्ोकि 
लक्ष्मणजी साथ में है । इसका तात्पयं है कि गोस्वामीजी का पक्ष जरा 
स्वाथेमय पक्ष है ओर स्वारथपूणं पक्ष होने से हम कमजोर लोगों के 
अधिकं काम का है । जिनमे इतनी निष्कामता हो कि वे दोनोंके 
अनुराग का चिन्तन करे ओर दोनों के अनुराग का चिन्तन करके 
तृप्त होते रहं तो वे महान्‌ निष्काम है । किन्तु गोस्वामीजी की भावना 
यह्‌ है कि श्री सीताजी भगवान्‌ राम को देखें तो, पर देखने के साथ- 
साथ उनकी दुष्ट उन्ही तक न रह जाये बल्कि जरा हम बालकों पर 
भी उनकी दुष्ट पड़ती रहे, वे हमारी ओर भी दृष्टि डालती रहँ । वे 
निकूज से बाहर भी इसीलिए ले आये, किन्तु ब्रजरस कै रसिक भक्त 
कहते हँ कि दोनों एक-दूसरे के अनुराग-रस मे इतने डवे हुए है कि 
भगवान्‌ को पता ही नहीं चलता कि संसार में क्याहो रहाहै। 
इसलिए गोस्वामीजी ने सोचा कि.जरा निकुज से बाहर निकाल दे तो 
0 को यह्‌ दिखाई देगा । वहां तो लोक-लाज भी नही, मर्यादा भी 
नहीं : 

ए री आजु काल्हि सब लोक लाजि त्यागि, दोऊ 
सीखें है सबं बिध सनेह॒ सरसाइवो । 


किन्तु यहां तो भ्रारम्म मे आये तो भी विरवामित्र की आज्ञा से आये 
है पुष्प लेने कै लिए । श्री सीताजी आई हतो वे भी सुनयना की 
आज्ञा से भाई हँ पावंतीजी का पूजन करे के लिए । यहां मर्यादा का 
चिन्तन है ओर मर्यादापूर्वक श्री सीताजी श्री राम के साथ-साथ लक्ष्मण 


वाक 
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को देखती हैँ । गोस्वामीजी ने तो एक एेसी अद्भुत बात लिखी कि 
जबवेश्री सीताजी की वन्दना करने लगे तो उन्होने क्रम॒ही बदल 
डाला, जिसे शुद्ध क्रमक दृष्टि से देखं तो वह्‌ उलटा है । किसी का 
नारी-शरीर के रूप में.परिचय दे तो उसके लिए तीन स्थितियां है । 
सबसे पहले किसी का परिचय कन्या कै रूपमे दिया जायेगा कि 
अमुक की कन्या है ; विवाह हौ जाने के पञ्चात्‌ कटा जायेगा किये 
अमुक की पत्नी हैँ भौर जब सन्तान हो जाती है तो ये अमुक कौमां 
है । जब स्वयं श्री सौताजौ ने पुष्पवाटिका में पावैतीजी की बन्दना कौ 
तो इसी रमसे की: 


जय जय गिरिबरराज किसोरी । 
आप हिमाचल की कन्या हँ । फिर कहा : 
जय सहेस मूख चन्द चकोर ।। १।२३४।५ 


आप भगवान्‌ शंकर के मुखचन्द्र कौ चकोरी हँ भौर फिर मांकेरूप 
मे परिचय दिया : 


जय गजबदन षडानन माता) १/२३४।६ 


आप गणेश ओर स्वामी कास्िकेय की माता हैँ । यही क्रम रामायण ५ 
सरवैत्रपाया जाता है ओर यही सही क्रम भी है । लेकिन जब गोस्वामीजी 
श्री सीताजी की वन्दना करने लगे तो उन्होने करम भंग कर दिया । 
जनकसुता, यह्‌ तो बिलकुल टीक क्रम रहा । जय-जय गिरिबरराज 
किसोस, है तो यह्‌ मी जनकसुता ही । आप श्री जनकजी की पुत्री हैः 
पर पुत्री के बादक्रम क्या उलट गया । कहते है-- जनकसुता जग 
जननि, आप सरे संसार कौ मां है; ओर फिर उसके बाद कहते है-- 
अतिसय प्रिय करनानिधान की । किन्तु इसको रखना चाहिए बीच में 
ओर जगजतनी होना चाहिए बाद्‌ मे । पहले पुत्री, फिर श्रिया ओर 
बाद में मां पर गोस्वामीजी कहते है : 


जनकसुता जग जननि जानकी । 
अतिसय प्रिय करनानिधान की ॥ १। १७|७ 


गोस्वामीजी बहुत बडी बात कं गये । गोस्वामीजी का तात्पयं यह है 





कि मां जानता हं कि आप अतिसय प्रिय करनानिघान की हैँ ओर 
हमारी मां भी हैँ पर हम यह चाहते हैँ कि आप मां पहले रहँ ओर 
प्रिया बाद मँ । हमारे प्रति आपकी दृष्टि अधिक समय रहे, किन्तु यह्‌ 
स्वार्थपुणं दृष्टि है इसे हम स्पष्ट स्वीकार कर लेते हैँ । इममे स्वीकृति 
यह्‌ है कि आप मां पहले है, आपमे दोनों है-्रीति भी ओर वात्सल्य 
भी । किन्तु अन्तर यह्‌ है कि श्री राधारानी में प्रीति की पराकाष्ठा 
है ओर श्री सीताजी में प्रीति के पहले वात्सल्य है, करुणा है । इसीलिए 
गोस्वामीजी ने एक अन्य क्रम ओर बदल दिया जिसकी ओर पाठकों का 
ध्यान जाना चाहिए । यदि उस शब्द को उस सन्दभं मेन देखे तो 
वह शब्द भी गलत है । गोस्वामीजी कहते हैँ कि श्री सीताजी किसकी 
प्रिया है ? ने जव पहली वार यह्‌ पठा तो मुभे बड़ा आङ्चयै हु, 
लगा कि प्रसंग के अनुकूल नाम नहीं चुना गया । जसे पुत्र जव अपने 
पिता को पुकारेगा तो पिता कहकर पुकारेगा ओर सेवक होगा तो 
स्वामी कहकर पुकारेगा । लेकिन पुत्र के सन्दभं मे कोई अगर यह्‌ 
लिखे कि पूत्र ने पिता को स्वामी कहकर पुकारा तो यह्‌ बहुत वड़ा 
दोष हो गय्‌। । पुत्र के लिए वह॒ पिता है परन्तु स्वामी तो नहीं है । 
श्री सीताजी के लिए भगवान्‌ राम प्रियतम हँ। एेसी स्थिति में 
गोस्वामीजी को अगर प्रियतम लिखना है, अतिस्तय प्रिय लिखना है 
` तो उन्हें लिखना चाहिए : 


अतिसय प्रिय प्रियतम सुजान की । 


परन्तु गोस्वामीजी लिखते दँ -अतिसय प्रिय करनानिधान की । 
शगार के सन्दभे मे यह्‌ करणानिधान नाम तो सवंथा असंगत है 1 
कंरुणानिधान का अभिप्राय तो यह है कि जो दीनों , दरिद्रं पर दया 
करे, अभावग्रस्तो पर दया करे; ओर जो दयनीय है उन पर दया 
करने का नाम करुणा है । इसलिए श्री सीताजी करुणानिधान की 
प्रिया हँ या प्रियतम की प्रिया है । गोस्वामीजी इसके द्वारा भी बताते 
दै गौर यह रामायण का महामन्त्र है । रामचरितमानस में भक्तिके 
जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है उसका तात्पर्यं यह्‌ है कि 
श्री सौताजी भगवान्‌ राम को करुणानिधान कहकर पुकारे, प्रियतम 
कट्कर्‌ नहीं । क्योकि ईख्वर में तो अनन्त गुण है ओर उन अनन्त 
गणो मे मे हम जिस गुण को प्रकट करना चाहं उसी .के,अनुकल 
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व्यवहार करना पड़ता ह । भौतिक जगत्‌ मे भी आप यही क्रम देखते 
ह । उदाहरण के लिए बिजली जड़ शक्ति है जबकि श्री सीताजी चेतन 
महाराक्ति हैँ, पर विजली के रूप मे जड़ शक्ति मेँ भी यही प्रयोग देखते 
हैँ कि बिजली की शक्ति से हम जैसा ओर जो काम लेना चाहते हैँ 
उसी प्रकार के यन्त्र से उसे जोड देते हैँ । भाषण के लिए आवश्यकता 
होती है शब्द-प्रसार कौ इसलिए वक्ता ओर श्रोता कै वीच मे एक 
यन्त्र रख दिया गया ओौर विद्युत्‌ शक्ति शब्द-सं वाहक बनकर उसको 
दूरतक फला रही है; कटी प्रकाश लेना है तो उसको लट्ट्‌ से जोड़ 
दिया गया ओर वह प्रकाश दे रही है; कहीं पंखे से जोड दिया गया 
तो विद्युत्‌ शक्ति हवा के रूपमे आ रही है; कीं शीतलता के यन्त्र 
से जोड दिया गया तो ठंडक मिल रही है। अभिप्राय यहकिजेसे 
बिजली की शक्ति को हम जिस यन्त्र से जोड देते हैँ बिजली का वैसा 
ही गुण प्रकट हो जाता है । वह तो शक्तिका पुंजहै, हम उस शक्ति- 
पुंजसे क्या पाना चाहते हैँ इसका निणेय तो हमें करना है । ठीक 
इसी प्रकार से ईर्वर के जो अनन्त गुण हैँ उन गुणों मे से हम किस 
गुण को पाना चाहते है, प्रशन यह है । हम जो गुण पाना चाहते हँ 
भगवान्‌ में वह गुण कसे प्रकट हो इसी का उपाय खोजना पडता है। 
जैसे आपने निर्णय किया कि हमे तो हवा चाहिए तो आप विद्युत्‌ को 
पले से जोड़कर हवा के रूपमे पालेते है, इसी प्रकारसे हमे निणैय 
करना है कि भगवान्‌ के अनन्त गुणों मे से हमें किस विशेष गुण की 
आवर्यकता है । यह जान लेने के बाद किं भगवान्‌ के अनन्त गुणों मे 
से हमे अमुक गण की आवद्यकता है तव हम यह्‌ निणय करं कि भगवान्‌ 
का उक्त गुण कंसे प्रकट होगा ! जसे रावण का वघ करने के लिए 
ब्रह्मा भगवान्‌ से अवतार लेने की प्रार्थना कर रहे हं । क्योकि भगवान्‌ 
रामसेरावणके वध का काम लेना है इसलिए ब्रह्माजी की प्रार्थना 
उस प्रसंग में सर्वथा संगत है । ब्रह्माजी ने तुरत भगवान्‌ की प्राधना 
प्रारम्भ की-- जय जय सुरनायक, हे देवताओं के नायकं आपकी जय 
हो । ब्रह्मा-जैसा विद्वान्‌ भौर इतने छोटे-ते शब्द कौ प्रयोग कर रहा 
है । कना चाहिए समस्त ब्रह्माण्ड कै नायक; अधना बह 1 
चादिए कि आप देवताओं क नायक दै ! यों अगर देषं तो ईश्वर कौ 
महिमा की दृष्टि से बरह्मा का ग्द हल्का टै, लेकिन तरमा के उद्य 
की दृष्ट से वही शव्द टीक टै । वकि अगर वे कह देँ कि आप सारे 
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ब्रह्माण्ड के नायक हैँ ओर रावण को मारय तो स्वयं मे विरोधाभास 
हो जायेगा । जब हम सबके नायकं तो रावण को क्यों मारे? 
इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें पहले अपने दल मे सम्मिलित कर लिया | 
बोले-जय जय सुरनायक, महाराज, हम तो आपको सुरनायक 
मानते हैँ । इसका अभिप्राय है कि ठीक अपनी मांग के अनुकल प्राथैना 
का शब्द जोड़ा गया--जय जय सुरनायक, किन्तु सर्वं सुखदायक नहीं 
क्योकि भगवान्‌ तो सवके सुखदाता माने जाते हैँ । गुरु वशिष्ठतो 
कहते है : 


जो आनन्द सिधु -सुखरासी । 
सीकर तें त्रंलोक सुपासी । 
सो सुख धाम राम अस नामा। 
अखिल लोक दायक बिश्नामा॥ १/१९६।५ 


जो सबको सुख दे, पर ब्रह्मा ेसा भी नही कहते । ब्रह्मा शब्दों के 
रयोग मे संकोच करते है -जय जय सुरनायक ओर जन सुखदायक, 
जो आपके जन हैँ आप केवल उन्ही को सुख देते ह । रावण को दुःख 
होनेवाला है तो यह्‌ केसे कहं कि आप सवके सुखदाता है, बल्कि कहा 
कि जन सुखदायक । भगवान्‌ पू सकते हँ कि आप कौन? आप 
किस अधिकार से कट्‌ रहै है? ब्रह्मा भगवान्‌ का तीसरा नाम देते 
है प्रनतपाल भगवन्ता, जो आपके चरणो में प्रणत होते हैँ आप एसे 
शरणागतों कौ रक्षा करते ह । अतः प्रत्येक ग्द जुड़ा हुआ है उनकी 
कामना से: 


जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवन्ता । 


जौर किसके हितकारी है गो.द्विन हितकारी । पृथ्वी गाय का रूप 
वारण करके गई थी इसलिए कह देते है कि आप ब्राह्मण ओर गोके 
हितकारी । तो क्या संसार के अहितकारी है? नही, इसका 
अभिप्राय है कि रावण गो-द्विज का विनाश करनेवाला है, इसलिए 
अगर उसको विनष्ट करने की पाथना है तो भगवान्‌ को भी गो-दधिज 
हितकारी बनाना पड़ेगा । इतना ही नही, नाता भी कितना बद्या 
जोडा ! तुलसीदासजी से तो भगवान्‌ ने पूछ ही लिया कि मेरे-तुम्हारे 
वीच कोन-सा नाता है ? इस पर उन्होने कई नाते गिना दिये : 
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ब्रह्मत हौं जीवतु शकर हौं चेरौ । विनय ०, ७६ 


करई नाते गिनाने के वाद भगवान्‌ ने कहा किं इन नातोंमे सेएक 
नाता बताओ । तो गोस्वामीजी चतुराई कर गये । कटने लगे : 


तोहि मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। 


इन नातो में से आपको कौन-सा नाता अच्छा लग रहा है महाराज, 
आपने भी तो सुन लिया इतने नातों के विषय में । गोस्वामीजी को 
लगा किमे अपनी ओरसे कोई नाता मानूंगातो नाते का कत्तव्य 
भी मुभे ही निभाना पड़गा ओर अगर ये मानेगे तो इन्दीं को निभाना 
पड़ेगा ओर मूक पर कोई भार नहीं रहेगा । इसलिए ॒गोस्वामीजौ 
चतुराईसे बोले : 

मानिएजो भावे 

ज्यो त्यों तुलसी कृपालु चरन-सरन पावे । विनय०, ७९ 


ब्रह्मा से भगवान्‌ ने पूछा कौन-सा नाता ? इस पर उन्होने तुरत नाता 
जोड लिया । बोले : 


जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवन्त, 
गो-द्विज हितकारी... १।१८५।१ 


ओर गो-द्विज हितकारी ही नहीं वे ओर स्पष्ट कर देते है--जय 
असुरारी, आप असुरो के शत्रू, भी हैँ । भगवान्‌ किसी कं शत नहीं है, 
पर यदि असुर का संहार कराना है तो फिर उन्हे किसी का गत्रुभी 
बनाना ही पड़ेगा । 


गो-दिज हितकारी जय असुरारी... 


ओर नाता कितना बिया जोडा : 
सिधुसुता प्रिय कन्ता॥ १/१८१५।२ 


बया आप भूल गये कि आप लक्ष्मीजौ के पति है १ लक्ष्मीजी तो हम 
देवताओं की, समुद्र की ही कन्या है, इसलिए आप तो जामाता हए । 
अतः जामाता का जो कतव्य है आप उसका पालन कीजिए । इसका 
अभिप्राय है कि अनन्त ईश्वर से हम जो पाना चाहते हँ उसके अनुकूल 
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ही हमारा मन्व होना चाहिए, उसके अनुकूल ही हमारा ध्यान होना 
चाहिए ओर उसी के अनुकूल हमारी स्तुति होनी चाहिए तभी भगवान्‌ 
का वह्‌ गुण प्रकट होगा । वह॒ तो बड़ी प्रसिद्ध घटना कही जाती दहै न, 
ओर है भी बड़ी सार्थक । एक वार वृन्दावन मे गोस्वामीजी ओर 
भरदासजी महाराज का मिलन हा । दोनों में सत्संग चल रहा था किं 
अचानक एक मतवाला पागल हाथी कहीं से दौडता हुआ चला आया । 
बेचारे सत्संगी लोग उठकर भागने लगे ओर चिल्लाकर कह्ने लगे कि 
पागल हाथी आ रहा है, पागल हाथी आ रहा है । अतः सूरदासजी भी 
उठकर भागे । यह देखकर गोस्वामीजी ने कहा कि अरे, आप भागते 
क्यो है, क्या भगवान्‌ हमारी रक्षा नहीं करेगे ? आप तो बैठिए । इस 
पर्‌ सूरदासजी ने वडा सुन्दर उत्तर दिया । उन्होने कहा कि हमारे मन 
मे जो बाल-गोपाल हैँ वे अपनी रक्षातो कर ही नहीं पाते मेरी रक्षा 
क्या करेगे ! यह्‌ बात ओर है करि आपके आराध्य के धनुष-बाण भारी 
हो ओर वे आपकी रक्षा कर सकते हों । ओर कहा जाता है कि उसी 
समय एक बाण जाया ओर हाथी मरकर भिर पड़ा | परन्तु यह्‌ कोई 
सूरदासजी की कायरता नहीं है । इसका अर्थ है कि उन्होने जो भाव 
जोडा, बाल-गोपाल मान लिया तो उसी तरह का नाता निभाया । 
कईं लोग एसी भूल करते है कि मानते तो है बालक ओौर बालक 
मानने के बाद उनसे रक्षा कौ आशा करते है । आपलोगोंमेंसे किसी 
को पूजा में एेसी भून नहीं करनी चाहिए । एसा नहीं हो सकता कि 
वालकं राम्‌ की पूजा करे ओर वाद मे उनसे कह कि आप हमारा यह्‌ 
काम कर दीजिए । वालक को तो दीजिए, उनसे मांगने की क्या बात 
है । हम जिस रूप म मगवान्‌ को चाहते हैँ वस उसी रूप मेँ उसे पाने 
के लिए, उसी प्रकार के भाव-यन्त् से अपनेको भगवान्‌ से जोड़ देना 
है । इस सम्बन्ध मेँ रामचरितमानस मे कहा गया : 


जदयपि समर्नाहि रागन रोष । 


गरहहि न पाप पूनु गुन दोषु ॥ २।२१८/२ 
>८ 


>< 
तदपि कराह सम विषम विहारा । 
भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥ २/२१८॥/५ 


जिसका हृदय जैसा है भगवान्‌ उसके लिए वैसे ही बन जाते है। 
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रामचरितमानस में भौ सर्वैव इसी कम का संकेत किया गया है। 
गोस्वामीजी भगवान्‌ राम में कौन-सा गुण प्रकट करना चाहते ह 
उनकी इस विषय भे क्या अभिलाषा है, इसी मे सारा रहस्य नि 
हुआ है । गोस्वामीजी की मान्यता है कि भगवान्‌ मेँ करूणा का गुण 
प्रकट हो, ओर उनकी भक्ति का मुख्य उदेश्य है किसी तरहसे 
भगवान्‌ मे करुणा कौ सृष्टि हो | जव भक्ति के द्वारा भगवान में 
करुणा की सुष्टि होगी तो हम लोगों की दीनता पर, हमारी समस्याओं 
पर उनको दृष्टि जयेगी ओौर वे हमारी समस्याभों का समाधान 
करने की कृपा करेगे । इसका अभिप्राय यहहै कि ईइ्वर भले ही 
स्वेशक्तिमान्‌ हो पर सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए भी जव उसमें करूणा 
उदित होगी, जब वह द्रवितत होगा तभी तो हमारी सहायता करने 
के लिए बेचैन होगा । गोस्वामीजी से भगवान्‌ ने पुछा किक्या 
तुम्हे संसार में समं लोग नहीं मिले ? तुमने अन्यों का आश्रय 
छोडकर मेरा ही आश्रय क्यों लिया? गौोस्वामीजी ने कहा कि 
महाराज, मै संसार मे वहत भटका लेकिन ने देखा--ग्रभु अकृपालु, 
जिनमें सामथ्यं थी उनका हृदय कठोर था, उनमें कृपा की कमी थी 
ओौर दूसरी ओर कृपालु अलायक, जो बेचारे कोमल हृदय के थे, बात- 
वात में आंसू बहानेवाले ओर द्रवित होनेवाले थे, उनमें सामथ्यं कां 
अभाव था । अतः जब तक इन दोनों का संगमनो: 


प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक । 
जहं जह चिर्तह डोलावों। 
इहै समुकि सुनि रहौ मौन ही,। 
कहि श्रम कहा गंवावों। 
तुम तजि ौर कौन पे जावो! विनय०, २३२ 


गोस्वामीजी कहते है कि प्रभु, मु तो एसे समथ कौ आवश्यकता है 
जिसमें करुणा हौ, कोमलता हो ओर जिसका हृदय उदार हो । इस 
दृष्टि से भक्ति-रूपा मूत्तिमती श्री सीताजी द्वारा गोस्वामीजी क्या 
चाहते ह ? श्री सीताजी के सौन्दर्यं पर भगवान्‌ राम आष्ृष्ट हवे 
उनके अनुराग में डूव गये पर श्री सीताजी भगवान्‌ राम कै अनुराग 
को पाकर स्वयं ही आनन्दित न हौ जायें, अपितु यों कहा जा सकता 
है किसंसारमे भी तोश्यृःगार की परिणति जब वात्सल्य के रूप में 
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होती है तो व्यक्ति मे परिवतंन आतारहै यानहीं? विवाहित पति- 
पत्नी भें प्रारम्भ मे एक-दूसरे के प्रति अत्यन्त प्रगाढ आकषण, श्णृ-गार 
ओर अनुराग की भावना होती है लेकिन तत्परचात्‌ जब सन्तान का 

जन्म हौ जाता है तो एक परिवतेन आता है । ओर वह॒ परिवतेन यह्‌ 
है कि माता-पिता दोनों नन्हं शिशु के लिएु अपने अनुराग ओर सुख 
का कुन कुछ त्याग करते है । इससे निश्चय ही उनके अनुराग में, 
उनके सुख में बाधा पड़ी । इसका अभिप्राय है कि मान लीजिए कोई 
ग्यक्ति बड़ अनुराग से अपनी श्रिया से वार्तालाप कर रहा है पर उसी 
समय यदि नन्हा बच्चा रो पड़े तो इससे उनकी प्रीति में, उनके 
अनुराग रस कै वार्तालाप मेँ बाधा पड़गी । लेकिन माता-पिता के 
अन्तःकरण मे यह्‌ भु्‌लाहट तो नहीं होती कि बालक क्यों रोया, 
अपितु अपने स्नेह को समेटकर वे दौडते हैँ भौर बालक को गोदमें 
उठा लेते हैँ ओर फिर बालक क्यो रो रहा है इसकी चिन्ता करने लग 
जाते हं । गोस्वामीजी ने भी उस वाटिका मेँ श्य गार के साथ वात्सल्य 
को जोडा । इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि मां, आप प्रियतमके प्रेममें ही 
मत इब जाद्येगा, हम बालकों का रोना भी सुन लीजिएगा । इतना 
ही नहीं कि बालक का रोना सुलकर मां स्वयं द्रवित हो जातीदहै 
बल्कि वह्‌ पिता को भी बाध्य करती है किं देखो, बालक रो रहाहै। 
इसलिए अव वद्य को, चिकित्सक को बुलाओ जो दवा दे, उसको कष्ट 
हो रहा है । अतएव गोस्वामीजी चाहते है कि श्री सीताजी जो 
मूत्तिमती भक्ति है, अंपने दिव्य सौन्दयं के हारा भगवान्‌ रामको 
अपनी ओर आकृष्ट कुरे, भगवान्‌ राम उनके अनुरागमे इब जाये 
लेकिन साथ में लक्ष्मण को जोड्कर याद दिला दिया कि बालक भी 
है, महाराज । वात्सल्य का सम्बन्ध भी जडा हआ है ओौर जब कभी 
हम बालकों कष्ट पड़ तो हमे विवास है क आप दोनों अपने ही 
आनन्द भ नही डवे रहेंगे, हमारा मी ध्यान करेगे । इसीलिए 
गोस्वामीजी श्री सीताजी से प्राथना करते है । भक्त जैसी प्रार्थना 
करेगा श्री सीताजी उसी शब्द के हारा भगवान्‌ राम को पुकारेगी । 
भक्तिके द्वारा भगवान्‌ का जो यण हुम प्रकट करना चाहेगे वही ॥ 
प्रकट होगा । अतः गोस्वामीजी ने श्री सीताजी से भगवान रामका 
नाम रायाः -अतिसय प्रिय करनानिषान की, अर्थात्‌ आप जव 


प्रभु को पुकारे तो प्रियतम शकर मत पुकारिए; क्योकि जब आप 


न 


----------- 
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प्रियतम करेगी तो वे पूरी तरह से आपके प्रेम मेँ डव जाथेगे भौर जब 
आप करुणानिधान कहकर पुकारेगी तो करुणा करने के लिए वे हम 
लोगों को दुदगे । करुणा कौ आवश्यकता आपको नही, हम लोगों को 
है । इसलिए रामचरितमानस में श्री सीताजी के इस श्युगार के नाते 
मे करूणा को जोडकर गोस्वामीजी ने एक नई परम्परा का श्रीगणेश 
क्रिया ओर यदि इस प्रसंग को ओर भी स्पष्ट रूपमे समभनाहो 
तो विनयपत्रिका पट लीजिए । विनयपत्रिका में गोस्वामीजी ने 
भगवान्‌ के नाम पत्र लिखा, पर अन्तर इतना ही है कि पत्र दूसरे 
व्यक्ति के द्वारा या आजकल की तरह डाक द्वारा भेजने की बजाय 
गोस्वामी जी स्वयं पत्र लेकर गये । स्वयं लेकर जाने का उद्‌ श्य यह्‌ 
है कि जव कोई वात कहने मे संकोच हौ या विस्तार से अपनी बात 
कनी हो तो वह्‌ पत्र के माध्यम से सरलता से कही जा सकती है । 
जब पत्र लेकर गोस्वामीजी समभा में पहुंचे तो देखा किं वहां बहुत 
बड़े-बड़े व्यक्ति विराजमान दँ । इसलिए उन्होने सोचा कि सव लोगों 
को अपना पक्षधर वनालें तभी काम बनेगा। हमारे इस पत्र को 
सुनकर प्रम्‌ पर अनुकूल प्रभाव पड़ना तो निकटस्थ व्यक्तियों पर ही 
निर्भर है । अतः लक्ष्मणजी, भरतजी, हनुमानजी ओर शंकरजी सबको 
प्रसन्न कर लिया, सबकी स्तुति कर ली । उन्होने विनती कौ कि मेरा 
यह्‌ पत्र जव प्रभु के सामने पठा जाये तोजरा आप भी समथेन कर 
दीजिएगा । किन्तु जव इतने से भी सन्तोष नही हआ तो एकान्त मागं 
पर चले गये जहां श्री किशोरीजी-सीताजी--विराजमान थीं। 
गोस्वामीजी का वह्‌ प्रसिद्ध पद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा 1 उन्होने 
मां से कहा : 
कबहुंक अंब अवसर पाई । विनयपत्रिका, ४१ 


मां, जब कभी आपको अवसर मिले, अर्थात्‌ वे प्रभु को राजसभा त 
देख आये ये, प्रभु प्रजा की सेवा मे कितने व्यस्त ये यह भी देख अये 
थे, इतने ऋषि-मुनि ओर देवता आ रहे थे, राजा आ रहे थ, प्रजा 
आ रही थी, सबका न्याय करना, सबके प्रति व्यवहार करना, भगवान्‌ 
राम तो इस कार्य मे लगे हुए ये । वे रति को विलम्बसे महल में 
लौटकर आयेगे इसलिए गोस्वामीजी ने इस पद के लिए एक्‌ राग का 
भी चूनाव कर दिया । विनयपत्रिका कौ पुरानी पोधियों मे इसके 
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ऊपर लिखा हुआ है राग केदारा । हमारे यहां तो राग-रानियो के गाने 
का अलग-अलग समय है । ओर राग केदारा गने कासमयहैः 


अधं रात्रान्तगंते रागं केदारं गीयते बुधैः 1 


अ्थत्‌ विद्वज्जन आधी रात के समय राग केदारा का गायन करते 
है । गोस्वामीजी श्री सीताजी से निवेदन करते हँ--कबहुंक अंब 
अवसर पाइ, ओर राग के माध्यमसे समयका संकेतमभीदेदेतेहें। 
प्रभु दिन-भर व्यस्त रहे, किन्तु कथा सुनकर कम-से-कम आधी रात 
कोतो लौट ही आयेगे। भला सोचिए, भगवान्‌ राम सारा कार्यं 
समाप्त करने के बाद थके-थकाये, जब आधी रात कोआयेगे तो 
गोस्वामीजी मां से यह नहीं कहते कि उस समय आप उनके विश्राम 
की व्यवस्था कर दीजिएगा ताकि वे आनन्द से सो जाये । वेतो 
क्षीरसागर मे न जाने कितना सोते रहते हैँ ! हम लोगों की समस्या 
ही यही है कि ईरवर सोता बहुत है । हम लोगों के जीवन में तो कम- 
से-कम सोया ही हुमा है । किसी ने कबीरदासजी से पूछा कि जव 
ईख्व्र सवके हृदय में हैँ तो फिर सन्त ओर असन्त में क्या अन्तर है ? 
उन्होने कठा : । 
सब घट मेरा सांइया सुनी सेज न कोय । 


संसार मे जितने मनुष्य हँ सवके हदय रूपी पलंग पर हमारा स्वामी 
विद्यमान है । सुनी सेज न कोय मं ही व्यंग्य है । कवीर ने हृदय के 
सिंहासन पर न कहकर हृदय की शय्या पर्‌ कहा । संसार मे जितने 
पराणी हँ उनके हृदय की शय्या पर भगवान्‌ हैं । सिंहासन पर बेठा 
हमा ईङ्वर मिलेगा पर सेज पर का अभिप्राय यह्‌ है कि सारे संसार 
के जीवों के हृदय में एक-एक पलंग विला हआ है ओर उस पलंग पर 
ईरवर सो रहा है । सन्त कौन है : 

सब घट मेरा सांइया सूनी सेन न कोय । 

बलिहारी वाघटकीजा घट परगट होय ॥ 


जिसके हृदय में जाग गया है, नीद छोडकर बैठ गया है उसके हृदय 


में । सक्रिय हो गया है । हमे जागनेवाले ईवर की आवश्यकता 
है, जो सोया हुमा होगा वह्‌ हमारी ओर क्या ध्यान देगा ! गोस्वामीजी 


मानस-प्रवचने १५१ 


तो भगवान्‌ को आवी रात कोभी सोने नहीं दे रहै ओर श्री सीताजी 
से अनुरोध कर रहैहैँ। मां का बालक के प्रति जितना पक्षपात होता 
है उतना अन्य क्रिसी कै प्रति नहीं होता । प्रियतम प्रभु आधी रातको 
पधारेगे, आप उनका स्वागत कीजिएगा ओर उस समय जरा मेरी 
चर्चा चलादयेगा । मँ कल सभा मे पत्र पहुचनेवाला हूं । यदि आप 
पटले से कुछ कह देगी तभी तो मेरे पत्र का प्रभाव पड़ेगा। मांनें 
पूछाकि तोम यहीकहद्‌ न कि तुलसीदास ने आपके नाम एक्‌ 
पत्र लिखा है, पत्रिका लिखी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा । नहीं 
नहीं, कृपा करके मेरा नामपेसे तो लीजिएगा ही नहीं, बल्कि प्रम्‌ 
को द्रवित करके जिस बात को सुनकर वे हमारे पत्र पर ध्यान दे सकं 
उसके लिए एक प्रयोग कीजिएगा : 


कवबहुंक अंब अवसर पाइ) | 
मेरीमौ सुधि द्यायबौ कुं करुन कथा चलाई । विनय ०, ४१ 


एक तो स्वागत करे तो करुणानिधान कहकर करियेगा, इसके अतिरिक्त 
ओर कुछ मत कदिएगा । मर्यादा पुरुषोत्तम मत कृं दीजिएगा नहीं 
तो अनथ ही हो जायेगा । कीं आपने कहु दिया कि आद्ये, मर्थादा 
पुरुषोत्तम ओर मेरा नामले दिया तो कहेगे कि उसमे तो मर्यादा का 
लेश नहीं है, उसको तो जरूर दण्ड देंगे | जव मै मर्यादा पुरुषोत्तम हूं 
तोजो मर्यादा के विशुद्ध आचरण करे उसको तो दण्ड देनाही 
चाहिए । अगर आप कहीं कह देगी कि आदये, अखण्ड ज्ञानघन - 
भगवान अखण्ड ज्ञानघन भी हँ : 


ग्यान अखण्ड एक सीतावर । 
माया बस्य जीव सचराचर ॥ ७।७७।४ 


तो करेगे, वह्‌ तो स्वेथा ज्ञानशन्य है, उसका व्यवहार तो अत्यन्त 
मेदवादौ है । इसलिए न तो ज्ञाननिधान, न मर्यादा पुरुषोत्तम ओर न 
धर्मधुरन्धर, ये सब नामं मत लीजिएगा । तदुपरान्त मेरीओ सुधि 
दयायबी, पर सुध दिलाने के पहले-- कुं कर्त कथा चलाई । आप्‌ तो 
प्रियतम को नाम लेकर पुकास्यिगा-करूणानिधान ओर जव पूरे तो 
कहिएगा कि आज मै आपको एक कथा शुताना चाहती हं । प्रमु तो 
राजसभ। से कथा सुनकर आये दी हँ पर अव आधी रात को भी कथा 
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सुनने बैठ गये ओर श्री सीताजी कथा सूनार्येगी । ओर कथा भी एसी 
सुनादयेगा जिसमें प्रमु ने दीन पर्‌. दया की हो,अपराधीकोक्षमा 
किया हो, कोई ठेसा प्रसंग सुनाइयेगा जिससे द्रवित होकर, पिघलकर 
प्रभु मेरी भी सुध ले । इसे यो कहा जा सकता है कि जमे कठोर सोने 
को अगर हम कोई आकृति देना चाहते हँ तो उसका उपाय यह्‌ है 
किं पहले उसे आंच पर पिघलाने के बाद जंसे सचि मेंडालदिा 
जायेगा उस सोने की वंसी ही आकृति हौ जायेगी । इसी प्रकार ईङ्वर 
को पहले प्रेम की आंच में पिधलाइये ओर फिर उसको जैसे सांचेमें 
ढालना हो वैसे सांचेमें प्रेपरस से पिघले हुए उस ईह्वर को डाल 
दीजिए, बस ईङवर वही रूष धारण कर लेगा । यदि पिघलाकर मर्यादा 
पुरुषोत्तम बनादयेगा तो मर्थादा पुरुषोत्तम वन जायेगा, ज्ञानघनं 
बनादयेगा तो ज्ञानघन बन जायेगा । बालि से यही भूल हो गई थी । 
भगवान्‌ राम ने बालि से पृच्छा, सुभे पहचानते हो ? हां : 


धमं हैव॒ अवतरेहु गोसाई । ४।८/५ 


आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैँ न, आपने मुभे क्यो मार डाला ? भगवान्‌ 
ने कहा, मँ मर्यादा पुरुषोत्तम हं न ? बालि ने कहा- हां । तो सुनो : 


अनुज बध्‌ भगिनी सुत नारी! 
सूनु सठ कन्या सम ए चारी॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई । 
ताहि बधे कलु पाप न होई ४/८।७ 


मैने वही काम किया जैसा तुम मुभे समभते हो । मँ धमंरक्षक हूं, 
मर्यादा पुरषोत्तम हं, अतः जो मर्यादा के विरुद्ध आचरण करे उसे 
दण्ड देना चाहिए, ओर इसीलिए ने दण्ड दिया । पिघलाकर सांचे 
मे ढालने मे बालि ने इतनी वड़ी भूल कर दी करि ईङवर ने अपने 
दण्ड का ही समर्थन कर दिया । ईइवर दण्डदाता भी है, करुणामय भी 
है, किन्तु उससे आप क्या पाना चाहते है ? गोस्वामीजी करूणा पाना 
चाहते हं, इसलिए कहते है : 


मेरी सुधि चायबी कुं करन कथा चलाइ । विनय०,४१ 
जव करुण कथा समाप्त हो जायेगी तो भगवान्‌ द्रवित हो जायेगे। 


------------- 
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वे पूगे कि कया कोई करणा का पात्र आपको मिल गया दहै? जाप 
दृति विस्तार से आधी रात को कथा सुना रही हैँ तो जरूर कोई-न- 


~ 


कोई करुणा का पात्र आपका दिखाई दे गया होगा : 
वृजि सो है कौन कहिबी नाम दसा जनाइ । विनय०, ४१ 


तब मेरा नाम लीजिएगा । ओर केसे लीजिएगा ? कह दीजिएगा कि 
दीनदै। ओौर करुणा का गण क्या है ? इसका नियम यहु है कि अगर 
हम भगवान्‌ की करुणा प्राप्त करना चाहते हैँ तो हमारे अन्तःकरण 
से दन्य का उदय होना चादिए, क्योकि करुणा का स्वभाव है किवह्‌ 
सदा दीनकी ओरहोती है । यद्‌ व्यान रहै कि समर्थं पर करुणा नहीं 
होगी । समथ को सम्मान तो मिल सकर्ता है पर करुणा कंसे मिलेगी । 

इसलिए गोस्वामीजी कहते है करि मेरा परिचय देते समय कहिएगा कि 
दीन सब अंगहीन, दीन दै ओर सधिता के जितने अंग हैँ उनसे हीन 
है । दीन सब अंग हीन, छीन--बडा दुबला-भतल्‌। है, मलीन अधी 
अघाडइ । है.कौन, क्या करता है वह्‌ जीवन मे? नाम लें भरं उदर, 
अर्थात्‌ महाराज, आपका नाम्‌ लेकर पेट भरा करता है । भगवान्‌ 
पूगे कि उसका नाम क्या है ? गोस्वामीजी तुरत सीताजी से कहते हँ 
किमेरानामने दीलजिएगा ओर कह दीजिएगा किं दासी दास कहाई, 
आपकी दासी का दास है 1 तुलसी भगवान्‌ कौ दासी मानी जाती है 
ओर चरणों मे चदढाई जाती है । जव तुलसौ आपको इतनी प्रिय हो 
सकती हैँ जो दैत्य की पत्नी थीं, आपके शत्र कौ पत्नी थीं, जिन्हे 
आपने सदा के लिए धारण कर लिया ओर उन्हें मस्तक पर स्थान 
दिया तो दासी के दास को कम-से-कम चरणों मे स्थान तो मिलदही 
जायेगा । यह्‌ स्थान पाने का अधिकारी तो्ैँहोही जाऊंगा । 


दीन सब अंगहीन छीन मलीन अघी अघाइ। 
नामले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई ॥ 
बूभिहँ सोहै कौन कहिबी नाम दसा जनाई । 


सुनत रासकृपालु के मेरी बिगरिओौ बनि जाई ॥। 
विनय०, ४१ 


श्री राम है कृषालु, यह सीधे याद भी दिला दिया । मेरे लिए आप 
इतना कीलजिएगा, चै आपकी मर्यादा के अनुकूलं कटं स्टा ह । क्योकि 


८ 
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जानकी जगजननि, मां हैँ न आप ! इसका अभिप्राय कि पिताकी 
दष्टि तो बालक के दोषों पर्‌ जा भी सकती है पर मां तो वात्सल्यसे 
देखती है : 


जानकी जगजननि जन की क्रिये बचन सहाइ । 
तरं तुलसीदास भेव तव नाथ गुनगन गाइ) 


गोस्वामीजी भक्ति का महत्तम लक्ष्य यहु मानते हैँ कि किसी प्रकार 
भगवान्‌ मे जीव के प्रति करुणा उत्पन्न हो जाये, ओरं ग्रही भक्ति का 
सरवैशरेष्ठ कायं भी है । इसीलिए भगवान्‌ राम-सीता दो नहीं रहते, वन 
जा रे है तो भी दोनों के साथ लक्ष्मण जुड़े हुए है । लक्ष्मण जुड़े हुए 
हँ इसलिए पहले तो गोस्वामीजी ने इसका वणेन किया कि भगवान्‌ 
राम ओर श्री सीताजी का प्रेम कंसाहैः 


राम संग सिय रहति सुखारी । 
पुर परिजन गृह सुरति बिसारी 1 २।१२९।१ 
६ 


>< 
नाह नेहु नित बढ़त बिलोको। 
हरषित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ २।१३६।३ 


भगवान्‌ राम्‌ श्री सीताजी को देखकर प्रसन्न होते हैँ । उनका सौन्दयं , 
उनका उत्साह देखकर प्रसन्न होते हैँ । इसलिए गोस्वामीजी वहां जोड 
देते हँ कि भगवान्‌ राम श्री सीताजी के प्रेमे डवे हृए है ओर 
श्री सीताजी भगवान्‌ रामके प्रेम मे डूवी हुई है । किन्तु उनके साथ 
तीसरे लक्ष्मण भी तो है, अतः गोस्वामीजी ने पटले यह देखा कि 
लक्ष्मणजी"क्या करते हैँ : 


सर्वाहि लखनु करम मन बानी । 
= नाइ न सीलु सनेहु. बखानी ।॥। २।१३८।८ 


लक्ष्मणजी मनःवचन-कमं से श्री सीताजी ओर प्रभ की सेवा करतेहै, 
एवं उनके ीलःस्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु भगवान्‌ 
राम ओर श्री सीता मिलकर क्या करते ह ४ 
जोगर्वाह प्रभु सिय लखनहि कैसे । 
पलक विलोचन गोलक ` जसे ॥ २।१४१ /१ 
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जैसे नेत्र-गोलकों की दोनों पलकं रक्षा करती हँ इसी प्रकार भगवान्‌ 
राम ओर श्री सीताजी दोनों लक्ष्मणजी की सार-संभाल करते है । 
लक्ष्मणजी बन गये पुतली ओर भगवान्‌ राम ओर सीताजी वन गये 
पलक । इतना बडा सौभाग्य ! गोस्वामीजी ने कहा कि भगवान्‌ राम 
काएक व्रतैः 

सीय लखन जेहि बिधि सुखु लहहीं । 

रेः रधुनाथ कर्राहि सोइ कहहीं ।। २।१४०।१ 


इसलिए एक दिन भगवान्‌ राम ओर श्री सीताजी में प्रेम-भरा विवाद 
चड़ गया । लता ओर्‌ वृक्ष के मिलनसे कंज वन गयाथाओौर उस 
दृश्य को देखकर दोनों को वडा आनन्द आया, परं दोनों ने व्याख्या 
अलग-अलग प्रकार से की । भगवान्‌ राम ने कहा कि सीते, देखो तो 
यह्‌ लता कितनी स्नेहमथी है, कितनी अनुरागमयी है किं इसने वृक्ष 
मे जितने छिद्र थे उनको अपने पत्तो के द्वारा ढक दिया । अगर लता 
ने इसको चारों ओरसे आच्छादित न कर दिया होता तो वृक्षमें 
छिद्र रहं जाते; ओर धन्य है वह वृक्ष जिसका इतना अधिक सौभाग्य 
है कि उने इती सौभाग्यशालिनी लता को अपने पास पाया । यह्‌ 
अपने सौभाग्य की तुलना में किसी का सौभाग्य नहीं मानती । श्री 
सीताजी ने कहा कि महाराज, दृश्य तो बड़ा सुन्दर है, पर मे तो 
लगता है कि यह्‌ व्याख्या उल्टी हो गई । मँ तो यह्‌ समती हूं करि 
भाग्यशालिनी यह लता है जिसने वक्ष का सहारा पा लिया । अगर 
वक्षने ऊपर न उठाया होता तो कोई भी पयु उसे चर जाता । वृक्ष 
ने ऊपर उढा दिया इसलिए सौभाग्यश्चालिनी तो लता है। दोनों 
अपने-अपने पक्ष का समर्थन कर रहे दँ किन्तु वस्तुतः लतावृक्ष के 
बहाने भगवान्‌ राम कहते हैँ किमे आपको पाकर धन्य हं, सौभाग्य- 
शालीहूं, ओौर श्री सीताजी कहती हैँ कि आपको पाकर मे सौभाग्य 
शालिनी हूं । इसका निणैय कौन करे कि भाग्य करिसक्रा वड़ा है 
भगवान्‌ रामका या श्री सीताजी का ? दोनों ने तुरत लक्ष्मण को 


बुलाया । ठ 
लक्ष्मणजी के आने पर मगवान्‌ राम ने अपनी बात कही तोवे 


बोले कि आप बिलकुल ठीक कहते है, वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है 1 जब ` 


श्री सीताजी ने कहा कि लता कितनी भाग्यशालिनी है तो कहने लगे 
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कि आप बिलतकूल टीक कहती है, लता अत्यन्त भाग्यश्ञालिनी है । 
दोनों ने हंसकर कहा कि तुमने तो दोनों के पक्ष मे निणंय दिया; दोनों 
मे अगर कोई वडभागी है तो कौन ? लक्ष्मणजी नें कहा कि मै समता 
हूं कि लता ओर वृक्ष दोनों काभाग्यतो समानहै, तीसरेकाभाग्य 
इन दोनों से बड़ा है । जो इस निक्‌ज मे दोनों की छाया में बैठा हुआ 
है वह उन दोनों से सौभाग्यशाली है, क्यों कि वस्तुतः दोनों उसे अपनी 
छाया के द्वारा धन्य कर रहे हैँ । संकेत यह्‌ था कि सवसे बड़ा सौभाग्य 
मेरा है क्योकि मुभे आप दोनों का प्रेम प्राप्त है । वस्तुतः गोस्वामीजी 
उस वाटिकामे गार के साथ जिस वात्सल्य ओर करुणा की सृष्टि 
करते हँ उसका अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ की दृष्टि जीव की ओर 
कंसे जाये ओर निरन्तर उसका संग ओर रक्षा केसे प्राप्त हो इसकी 
चिन्ता गोस्वामीजी को इतना सताती है कि वेश्यगार रस की पूणता 
की परवाह किये बिना कह देते हैँ कि आप आंख बन्द करती हैँ तो 
केवल प्रियतम को देखती है पर आंख खोलकर देखंगी तो आपको श्री 
राम कै साथ जीव भी तो दिखाई देगा । इस तरह से गोस्वामीजी ते 
गार कै साथ वात्सल्य ओर करुणा की सृष्टि करके हम जैसे स्वार्थी 
जीवों के लिए मा प्रशस्त कर दिया । 





॥ श्री रामः शरणं मम ॥ 


ए 


पुष्पवाटिका-प्रसंग मे गोस्वामीजी जिस दिव्य रस की सृष्टि करते 
हैँ ओर उस दिव्य रस के पीय उनका जो विशिष्ट भाव विद्यमान है 
उसे हम हृदयंगम करं । पिले प्रवचन मे कहा गया है कि यों देखे तो 
श्री रामचरितमानसमें शुद्धश्णृगाररसका प्रसंग नहींहै। श्छुगार 
के साथ करुणा ओर वात्सल्य के भावोंका मिश्रण किया गयाहै। 
उदर्य यह्‌ है कि चाहे भोजनके षड्रस होया काव्य के नवरस, 
दोनों के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है । भोजन स्वादिष्ट हो यह्‌ 
प्रत्येक व्यक्ति को अभीष्ट है, भोजन में स्वाद की अनुभूति होना किसे 
प्रिय नहीं लगेगा ? लेकिन भोजनमें रस की, स्वाद की अनुभूति के 
बाद अगर शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका धुरा प्रभाव पडतो उस 
भोजन को हम आदशं भोजन नहीं मान सकते; क्योकि वह्‌ स्वाद की 
सुष्टि करने के तत्काल बाद रोग कीसुष्टि करता है। जो समस्या 
भोजन मे षड्रसों के साथ रहै वही मनको लेकर नवरसोंके साथभी 
है । काव्य के नवरसों के द्वारा उसके अनोखे आनन्द का बोध व्यक्ति 
के मनमेंहोताहै, रस का बोध होता है । किन्तु वहां भी यही प्रश्न है 
कि हमें केवल रसकाटी बोधन हो, कटी रस की वह अनुभूति हमारे 
स्वास्थ्य को नष्ट न कर दे । भोजन में शारीरिक स्वस्थता की समस्या 
है ओर मन में समस्या मानसिक स्वास्थ्य की है । रसने यदि हमारे 
अन्तर्मन पर एेसा प्रभाव डाला कि हमें तत्काल तो कविता में रस 
ओर आनन्द की अनुभूति हुई पर बाद में हमारा मन अस्वस्थ हौ गया, 
उसमे विकारो का उदय हो गया तो कवि का काव्य सच्चे अर्थो में 
अपने उह श्य की पूर्ति नहीं कर पायेगा । इसके लिए रामचरितमानस 
मे एक बड़ा ही सकितिक प्रसंग चुना गया हे ओर वहु प्रसंग भी 
श्यृगाररसकाहीहै। शगार रस का उक्त प्रसंग जहां सम्पन्न होता 
है वह भूमि है चित्रकूट की वनस्थली । जो लोग चित्रकूट गये होगे 
उन्होने स्फटिक शिला का पवित्र स्थान अवश्य देखा होगा । स्फटिक 
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शिला की लीला का ही वणेन गोस्वामीजी सूक्ष्म रूपमे करते हँ । यह 
लीला चित्रकूट की है ओर चित्रकूट कौ अधिकांश लीलाओं का वणेन 
अयोध्याकाण्ड में किया गया है । किन्तु अयोध्याकाण्ड मे जिस लीला 
का वणेन किया जाना चाहिए, गोस्वामीजी उसका वणंन अरण्यकाण्ड 
कै प्रारम्भ मे करते हैँ । यह्‌ विचित्र चुनाव है ओर इतना ही नहीं उस 
लीलाका वणेन करने के बाद अगला प्रसंग गोस्वामीजी यह्‌ प्रस्तुत 
करते हँ कि भगवान्‌ राम के मन में चित्रकूट छोडकर आगे वदने का 
संकल्प जाग्रत हज ओर वे महि अत्रि को आज्ञा लेकर चित्रकूट 
छोडकर दण्डकारण्य की ओर चले गये । यह कोई संयोग-मात्र नहीं 
बल्कि इसके पीछे गोस्वामीजी का एक विशेष दर्शेन है । पहले 
गोस्वामीजी गार रस का व्णैन करते हैँ ओर उस प्रसंग में उस 
समस्या की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैँ जव शु गार हमारे मन 
मे कभी-कभी भौतिक भावना की सृष्टिकर देता है तो उसका क्या 
परिणाम हो सकता है । इसका चित्रण वे अरण्यकाण्डके प्रारम्भं 
करते हैँ । चित्र है स्फटिक शिला का। रामचरितमानस मे भी 
गोस्वामीजी ने वणेन करिया है किन्तु गीतावली रामायण मेँ उन्होने 
अधिक विस्तार से वड़ा मधुर चित्र खीचा है। उस चित्रमेवे 
कहते हे : 
फटिकसिला मृदुं बिसाल, संकुल सुरतर-तमाल ! 
गीतावली, २/४ 


यह्‌ चित्रकूट वन की लीला है । महाराज श्रीजनक का बाग तो निमित 
बाग है ओौर वन स्वतः उद्भूत है । बाग लगाया जाता है, वन लगाया 
नहीं जाता 1 वृक्ष लगाये जा सकते हँ पर वन तो सहज रूप से प्रादुर्भूत 
है । गोस्वामीजी ने प्रेम की तीन स्थितियों का वर्णन किया है ओर 
व ( की तुलना वे वाटिका, वाग ओर वन से करते है| वे 
कहते हैँ : . 


पृलक बाटिका बाग बन सुख सुविहंग बिहार । 

मालौ सुमन सनेह जल सींचत लोचन चार ॥ १/३७ 
गौस्वामीजी इसका प्रतीकात्क अर्थं यह लेते है कि मनुष्य के मन में 
जव प्रेम उमड़ा है तो वह॒ बहुधा शारीरिक चिह् के रूप मे, अथवा 
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आंखों के आंसुजों के रूप में प्रकट होता है । अतः गौस्वामीजी कहते 
है कि पुलक के तीन भेदहैँ--वाटिका, वाग ओर वन। वाटिकाका 
तात्पये है जिसमें फूलों ओर पुष्पों के छोटे-छोटे पौधे लगाये गये है, 
ओर वाग में पुष्पों के छोटे-छोटे पौषे ही नहीं अपितु विशाल वृक्ष भी 
लगाये गये है, एवं वन तो एेसा विलाल रूप ग्रहण कर चुका हैकि 
वहां वृक्ष लगाने की अपक्षा नहीं दहै, बल्कि चारों ओर जिधर दृष्टि 
डालें उधर वृक्ष-ही-वृक्ष दिखाई देते हैँ । ठीक इसी प्रकारसेप्रेमका 
भी मनुष्य के अन्तर्जीवन मे, भक्त के जीवन में क्रमिक विकास होता 
है । उक्त विकास काक्रमयहदहै करि जव हम अपने अन्त्मन मेँप्रेम 
का वीजारोपण करते हैँ तो मानोप्रेमकी वाटिका हमारे हृदयमें 
लग गई ओर तत्पश्चात्‌ जव प्रेमके भाव वृद्धिगतटहो गयेतो प्रेम 
मानो बाग के रूप में परिणत हो गया । परन्तु वाटिका ओर बाग 
दोनों की रक्षा का प्रयत्न करना पड़ता है। तात्पर्यं यह्‌ किप्रेमके 
आरम्मिक्र साधन-काल मेँ जव हम उसमें वीज डालते हँ ओर मध्य 
काल में जव प्रेम पनपतादहैतो व्यक्ति को निरन्तर उसकी रक्षामें 
संलग्न रहना पड़ता है 1 लेकिन जीवन में एक दिन एेसा आता है जव प्रेम 
वन के समान विशाल हो जाता है ओर फिर व्यक्तिके लिए साधन 
का प्रशन नहीं रह्‌ जाता । सहज रूप से वह वन व्यक्ति को आनन्दित 
करता है ओर इसी तरह यहां पर भगवान्‌ श्री राम की लीलाओंका 
विस्तार भी सकितिक रूप में किया गया है । जनकजी की उक्त 
वाटिका, वाटिका भी है ओर बाग भी । पिछले प्रवचनं मे यह्‌ संकेत 
दिया गया है कि उस वाटिकाःप्रसंग मेँ क्रमशः यह दिखाया गया है कि 
भक्ति की साधना कंसे की जाती है । भक्ति-साधना के श्रीगणेश से 
लेकर भगवान्‌ श्री राम के दन ओर उन्हें हृदय में स्थान देने के करम 
का वर्णन वाटिका ओर बागमें किया गयाहै। श्णुगार रस की इस 
लीला का विस्तार गोस्वामीजी चित्रकूट के वनसे करते है । चित्रकूट 
के वन को गोस्वामीजी प्रेम का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक मानते ह । इसका 
अभिप्राय यह है कि महाराज श्री जनक की वाटिका में कत्तव्य 
ओर मर्यादा का कुछ-न-कछ व्यवधान तो बना ही हआ है ओर वहां 
जव श्री सीताजी भगवान्‌ श्री राम के दिव्य दशन मे तल्लीन हो 
जाती हैँ तो सखियों को भी यह स्मृति आती है कि सुनयना अम्बा 
प्रतीक्षा कर रही होंगी ओर यदि जानेमें विलम्ब होगा तो वे पूरेगी 
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क्रि वाटिका में पूजन मे इतना विलम्ब कंसे हुंमा ? जववे श्री 
किंशोरोजी से अनुरोध करती है तो उनका यह्‌ भय वाणी हारा प्रकट 
भी हो जाताहै: 

पुनि आउब एहि बेरिआं काली । १/२३३।६ 


कल इसी समय फिर आयेंगे । कल का आर्वासन देकर सखी उन्हँं उस 
प्रेमरस से अलग करके संसार की मर्यादाकी ओरलाने कीकचेष्टा 
करती है । श्री सीताजी प्रेम ओर मर्यादा का दिव्य समन्वय प्रस्तुत 
करती हैँ जिसकी चर्चा करने की हम चेष्टा करेगे । एक ओर है मर्यादा 
ओर दूसरी ओर प्रेम । भक्तिमे दोनों का समन्वय है या वह्‌ एकपक्षीय 
वस्तु है ? किसी ने गोस्वामीजी से पूछा कि भक्ति की रीतिक्याहै? 
इसका उन्होने दोहावली रामायण के एक दोहे में वणेन करते हुए कहा 
कि भक्ति का पथ इस तरह का है- प्रीति रामपद, भगवान्‌ रामके 
चरणो मे प्रीति तोहो पर संसारम, संसार से व्यवहार कैसे करे ? 
उन्होने कहा कि प्रीति रामपद नीति मंह्‌, संसार से व्यवहार करने 
मे नीति का ध्यान रखें ओर भगवान्‌ के चरणों मे प्रीति हो । यहां यही 
समन्वय दिखाई देता है । श्री सीताजी को लक्षय कर सखियां परस्पर 
एक-दूसरी से कहती हैँ : 


भयउ गहरु सब कराह सभीता ॥ १/२३३।५ 


सुनयना अम्बा से सब मयभीत है, मर्यादा ओर कर्तव्य-करमं से भयभीत . 
हं ओर कहती हँ कि विलम्ब हो गथा है, पर श्री सीताजी की भावना 
को ठेस न पहुचे इसलिए सीधे एेसा नहीं कहती कि विलम्ब हो रहा 
त माता रुष्ट हो जार्येगी । वे बडी चतुराई से कहती हैँ कि हुम कल 
फिर आयेंगी । इस प्रकार का समन्वय जीवन मे हम सभी को करना 
पड़ता हे । प्रवचन की समाप्ति के समय एक बात मँ दुहरा देता हुं जो 
भप नित्य सुनते होगे कि इससे आगे की चर्चा हम कल करेगे । इसका 
क यह है कि आगामी कल ओर आज के बीच एक लम्बा व्यवधान 
हे जिसमे आपको अनेक कतग्यों का निर्वाह करना है किन्तु हमे यह 
विश्वास 6 हम कल फिर मिलेंगे ओर उस समय पुनः हम लोगों 
के जीवन मे भगवद्रस का आदान-प्रदान होगा । इस प्रकार हमारा 
अन्तःकरण केवल कत्तव्य की ओर ही आकृष्ट न हो । जाना तो पड़ेगा 
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ही, उसक्रौ मर्यादाकौतोएकसीमाहैही पर उसके साथ-साथ ह्म 
जडे रहँ कल से । प्रीति रस की उन दोनों अनुभूतियों के मध्य मर्यादा 
सुरक्षित रहे इस दृष्टि से चतुर सखी ने, जो उस चतुर सखी की ही 
भाषा है, तुरत कल का आश्वासन दे दिया । अभिप्राय यह्‌ है कि आप 
चिन्ता क्यो करती है, जव तक वे यहां हँ गुरुदेव के पजन के लिए पृष्प 
लेने तो नित्य आयेंगे ओर हम लोग भी कल पनः पूजन करने के लिषए 
आयेंगी । अतः कल फिर दशन होगा, जिसका संकेत यह्‌ था कि अव 
तो चलिए । श्री सीताजी ने सखी की बात सुनी । अव उनके सामने 
एक ओर कत्तंव्य-कमे है, मर्यादा है ओर दूसरी ओर प्रीतिहै।श्री 
सीताजी ने अपने चरित्र के माध्यमसे यह्‌ वताया किं उन दोनोंका 
समन्वय जीवन में केसे करना चाहिए । वहां चलने की एक अनोखी 
पद्धति का वणेन किया गया है । नियम यह है कि जिस दिशामें हम 
चलते हैँ उसी ओर हमारी दृष्टि रहती है ओर रहनी भी चाहिए । 
यदि हम चलें किसी ओर ओर देखें दूसरी ओर तो हम शायद फिसल- 
करया टकराकर गिर पड़ंगे। इसलिए चलते हुए हमारी दृष्टि 
स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में रहती है, बल्कि यह कहना उपयुक्त 
होगा कि चलते समय चरणों ओर नेत्रो का संयोजन होना चाहिए । 
तात्पर्यं यह्‌ कि चलने की क्रिया सम्पन्न होगी पैरों के द्वारा भौर मागं 
देखेगे नेत्र, अतः जव दोनों मिलकर चलेगे तो व्यक्ति गिरने के भयसे 
मुक्त रहेगा । यदि कोई व्यक्ति गिर पड़ता है तो लोग कहते हँ कि पैर 
फिसल गया, लेकिन पैर फिसलने से पहले आंख फिसलने पर ही पैर 
फिसलता है । हम अगर सावधानी से नीचे की ओर देखकर पैर रखेगे 
तो गिरेगे नहीं । कमं का भी टीक यही रहस्य है । नेत्र ज्ञान का प्रतीक 
है । शरीर मे पांच ज्ञानेन्दरियां ओर पाच कर्मेन्द्रियं मानी जाती हैँ । 
नेत्र ज्ञानेन्द्रिय है ओर पैर केन्द्रिय । ईहवर ने शरीर कौ रचना एसी 
कीहैकरि हम सावधान रह, जिससे हमारा कर्मे ओर ज्ञान विरोधी 
दिका न जाकर एक ही दिशा मे जाये । जब हमारा कमे ओर ज्ञान 
अलग दिशा मे जायेगा, हमारी ज्ञानेन्द्रिय किसी ओर दिशा मे ओर 
हमारी केन्द्रिय किसी अन्य दशाम चली गई तो बस समञ्च लेना 
चाहिए कि हम कटी-न-कहीं गिररेगे । इस दृष्टि से जीवन में कमे ओर 
ज्ञान क समन्वय की बात तो देखने को मिलती है किन्तु जब ग्यक्ति 
रेखा नहीं कर पाता तो गिरता है । परन्तुश्री सीताजी ने तो एक नई 
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पद्धति का आविष्कार किया जो बहिरंग दष्टिसे देखने पर अटपटी- 
सी प्रतीत होती है । श्री सीताजी चल तो रही हैँ आगे कीओर पर 
देख रही है पीये की ओर । गोस्वामीजी देखने की इस नई कला का 
वणेन करते है, जहां ज्ञानेन्द्रिय कहीं अन्यत्र है जौर नेत्र कहीं गौर ? 
गोस्वामीजी कहते हैँ : 


देखन मिस मृग बिहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि । १।२३४ 


श्री सीताजी चल तो रही हैँ वास-भवन की ओर, क्योकि मर्यादा का 
निमन्त्रण है, सखियां माता की स्मृति दिला रही हँ ओर इस दृष्टिसे 
चरण उस दिशा मे बढ़ रहे हैँ । लेकिन चरण जिस दिशा में बढ़ रहे 
है, क्या नेन्न भी वहीं रहने चाहिए ? श्री सीताजी पलटकर पीछेकी 
ओर देखती हैँ ओर इस पर सखियां पूछती हँ कि आपने चलने का 
यह कौन-सा अनोखा क्रम अपनाया है किं आप आगे चलते हुए पीछे 
को ओर देखती चल रही हैँ ? इसके उत्तर मे श्री सीताजी कहती हैँ 
कि इस वाटिका कै वृक्ष इतने सुन्दर हँ कि उन्हं लौट-लौटकर देखने 
कामन होता है;.यह.मृग इतना सुन्दर है कि उसे पूनः एक बार 
देखना चाहती हं या यह्‌ पक्षी कितना सुन्दर है जिसे मँ देख रही हुं । 
क्रिन्तु गोस्वामीजी कहते हैँ कि यह्‌ तो बहाना था 1 वस्तुतः जब उन्हें 
भगवान्‌ राम के चरण देखने होते हैँ तो सखियों से कहती हैँ कि देखो- 
देखो, वह्‌ मृग कितना सुन्दर है; जब भगवान्‌ रामके ररीरका 
सौन्दयं देखना होता है तो सखियों से कती हैँ कि देखो, वह्‌ तमाल- 
वक्ष कितना सुन्दर है, उसका रंग कितना सुन्दर है ओर जब भगवान्‌ 
कै सुख कौ ओर देखना होता है तो कहती है कि देखो वह पक्षी 
कितना सुन्दर है । इसका अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने ज्ञान को 
अपने चरण से जोड़े रहँ तो गिरने का भय मिट जायेगा । इसको 
ओर आगे बठकर सोचे । यदि हम नेत्रो ओर चरणों को मिलाकर 
नहीं चलेगे तब तो. गिरेगे ही पर जो लोग चरणों ओर नेत्रो को 
मिलाकर चलते है वे भी गिरते देखे जाते हे । कभी-कभी आप संभाल- 
कर नीचे पर रल रहै ह फिर भी इतनी फिसलन है कि आप अपने 
को.नहीं रोक पाते । क्योकि नेतो मेँ केवल दिखाने की सामथ्यं है, 
रोकने की सामथ्यं नही 1 अतःश्री सीताजी कहती है कि नेत्रो के द्वारा 
केवल मागं को देखना ठीक नहीं, क्योकि नेत्र चरण दिखाना तो जानते 
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ठं पर फिसलनेवलि को उठाना ओौर रोकना नहीं जानते । इसलिए 
अगर्‌ नेत्र लगाना है तो उस प्रभु कीओर लगा लौजो फिसलनेवाले 
को रोकना भौ जानते हँ । अगर ज्ञानको ले जाना है, ज्ञनेन्द्रियको 
समर्पित करना है तो उन्हं भगवान्‌ में तल्लीन कर देना चादिए, अर्थात्‌ 
हमार दृष्टि ईङवर की ओर रहे ओर चरण संसार कीओर रः 
व्यवहार ओर कर्म हम संसार का करे पर एकक्षणके लिएभी हमारी 
दृष्टि ईश्वर कीओरसेनहटे, भौर श्री सीताजी ने इन दोनों का 
समन्वय किया । किन्तु प्ररनं उठता है कि ईश्वर कँसे दिखाई देगा तो 
श्री सीताजी ने इसका भी संकेत कर दिया । यदि हम भक्तिदेवी से 
देखनेवाली दृष्टि पाले तो मृग तो दिखाई देगा न, पक्षी तो दिखाई 
देगे न ओौर वृक्ष तो दिखाई देगे न ! श्री सीताजी मूत्तिमती भक्ति है 
ओर इन भक्तिदेवी के द्वारा उस वाटिकामे हम ईर्वर को देखना 
सीखें । ईखवरके होने की अनुभूति ही यथेष्ट नहीं है, ईख्वर को 
देखनेवाली दृष्टि भी हमे चाहिए । ईश्वर को देखनेवाली दृष्टि यदि 
व्यक्ति के पासन हो तो ईइवर के सामने होने पर भो उसके अन्तः- ` 
करण मं रसानुमृति नहीं होगी । रामायण मं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
मिलता है । रावण यद्यपि बीस नेत्रवाला है पर बीस नेत्रवाला होते 
हए भी भगवान्‌ राम को देखकर उसके अन्तर्मेन मे कोई अच्छा प्रभाव 
नहीं पडता । रावण के पास भले ही भौतिक द्ष्टिसे बीस आंखे हों 
लेकिन अंगद ने रावण को उपाधि देदी। रावण की सभामें अंगद 
उसके मुख कौ ओर बड़ी व्यंग्य-भरी दृष्टि से देखता है ओर रावण 
सोचता है कि यह्‌ मेरो ओर इतनी व्यंग्य-भरी दुष्ट से क्यों देख रहा 
दै । जब रावण ने पुछा तो अंगद ने कहा कि हनुमानजी ने कहा है 
कि लंका में जितनी अद्भूत वस्तुएं हैँ उनमें सबसे अधिक अद्भुत 
वस्तु वहां का स्वामी रावणहै। सौ कोस कौ लंका लोगों को आश्चरयै- 
जनक लगती है पर मुभे लंका मे रावण जितना अद्भुतं लगा उतना 
कोई नहीं लगा । रावण के यह्‌ पुने पर कि मुभे क्या अद्‌भुतता 
लगी, इस पर अंगद ने कहा कि हनुमानजी ने बताया कि मुके लंका में 
एक बीस आंखवाला अन्धा ओर बीस कानवाला बहरा मिल गया । 
ेसा देखा जाता है कि जिनके पास दृष्टि का अभाव होताहै उनके 
कान इतने सजग होते हैँ कि वे ध्वनि या शब्द सुनकर पहचान लेते हैः 
पैर की ध्वनि से पहचान लेते हैँ किन्तु रावण के बारेमे उन्होने 


र ॥ 
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कटा-बीसहं लोचन अंध, वीस आंखवाले तुम अंधे हो, ओर दुसरे 
प्रसंग मे कहा गया--अंधउ बधिर न अस कर्हाहि नयन कान तव 
बीस, अंधे अर बहरे भी जैसी बात नहीं करते उस प्रकार की वात 
तुम कर रहे हो । अभिप्राय यह है कि रावण अपनी आंखों से ईङ्वर 
कोन देख पानेके कारण अन्धा है ओर दूसरोंके समाने पर, 
सुनकर भी वह श्री राम के ईव रत्व को स्वीकार नहीं करता, इसलिए 
बहरा है । अतएव ईङवर का केवल एक व्यक्ति के रूप मे सामने आ 
जाना ही यथेष्ट नहीं । रावण जब अपनी बीस आंखों से भगवान्‌ 
श्री राम कीओर देखता है तो उनके सभी चरित्रं ओरं प्रत्येक घटना 
मे अपनी पैनी दष्ट से दोष निकालता है । वह्‌ अन्धा भगवद्‌दशेन मे 
है, दोष-दशेन मे नहीं, दोष देखने की शक्ति तो अन्य लोगों से बीस 
गुनी अधिक उसके पास है । जव रावण के सामने भगवान्‌ रामका 
चरित्र सुनाया जाता है तो रावण तुरत उसकी एक नई व्याख्या कर 
देता है । अरे, श्री रामने तो ताडका कावध कर दिया । यह्‌ सुनकर 
रावण कह देता है कि हां-हां, नारी का वध करनेवाले तो तुम लोगों 
की दृष्टिमें वीर ह, जिसने नारी पर बाण का प्रहार किया.वह्‌ 
कितना दुबल क्षत्रिय धमे का पालन करनेवाला है, इसमें भला क्या 
विशेषता है । श्री राम ने धनुष तोड दिया तो रावण कहता है कि 
इसका अथे यह्‌ है कि वह्‌ रिवद्रोही है । धनुष तो मै भी तोड सकता 
था । जब मैने कंलास पवंत को उठा लिया तो क्या मेरे लिए धनुष 
को उठाकर तोडना कठिन था ? पर मँ क्या. करू, मुभे जव यह्‌ ध्यान 
आया किं यह्‌ तो हमारे गुरुदेव की वस्तु है, ओर इसको तोडना गुरुदेव 
का अपमान करना है तो मने शक्ति होते हुए भी धनुष नहीं तोडा । 
ओर वह्‌ कितना शिवद्रोही है कि उसने विवाह के लिए धनुष तोड़ 
दिया । इस्‌ प्रकार प्रत्येक घटना को वह एक तकं ओर दोष-भरी दृष्टि 
से देवता है । लोगों ने कटा, श्री राम इतने बड़ त्यागी हैँ कि उन्होने 
अयोध्या के सारे राज्य का परित्याग कर दिया तो रावण उसकी 
अभिनव व्याख्या कर देता है : 


अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । ६।३१ 


पिता ने देखा कि लके में कोई गुण, कोई योग्यता नहीं है तो उसे घर 
से निकाल दिया । अयोग्य पत्र होने पर भी पिता पुत्र को घर से नहीं 
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निकालता, किन्तु राम नितान्त अयोग्य रहे होगे तभी तो दशरथ ने 
उसका परित्याग कर दिया । दशरथ-जैसे उदार पिताने भी जिसका 
त्याग कर दिया उसमे कितनी अयोग्यता रही होगी इसकी कल्पना 
करलो। अतः रावण हर घटना की एेसी व्याख्या करताहैकिश्री 
राम का चरित्र दोषयुक्त है । इस सम्बन्ध में रामचरितमानस ओर 
गीतामे भी वड़ा सुन्दर संकेत आता है। भगवान्‌ कृष्ण न गीता 
मं अपना प्रचार करनेवालों के लिए कहा कि जो लोग गीता-ज्ञान का 
प्रचार करते है उनसे वदुकर प्रिय मुभे कोई नहीं है । एसा कहकर 
उन्होने प्रत्येक व्यक्ति को गीता-ज्ञान के प्रचार के लिए प्रेरणा दी। 
लेकिन उसके साथ-साथ अर्जुन से यह भी कह दिया कि यह्‌ गीता- 
ज्ञान कुछ लोगों को नहीं सुनाना चाहिए । भगवान्‌ कहते हँ: 
इदं ते नातपस्काय ना भक्ताय कदाच । 


न चाशरु्र्‌षवे वाच्यंन च मां योऽभ्यसुयति ।! 
गीता, १८।६७ 


जो मुक में असूया रखते हैँ उनको मत सुनाना । असूया रखते है मत 
सुनाना का क्या तत्पयं है ?असूया शब्द का अथं है- पर गुणेषु दोषा... 
कर्णं असूया, दूसरे के गुण में भी दोष निकाल देना असूया है । कुछ 
लोगों की यह्‌ प्रकृति देखी जाती है कि जब भी किसी की प्रसा या 
सद्गुणो की चर्चाकी जाये तो वे तुरन्त कह देगे कि तुम्हँ क्या पता 
इसके पीले क्या रहस्य है । ओर वे पीछे का एेसा रहस्य बता देगे कि 
सारागृण, दोषके रूप में परिणत हो जायेगा, यह्‌ अरया-वृत्ति हे । 
अतः भगवान्‌ स्पष्ट कह देते हैँ कि गीता-ज्ञान का प्रचार करना पर 
असूयावालों के सामने मत करना । क्योकि वे जानते हँ इसलिए मग- 
वान्‌ अर्जुन से कहते हैँ : 
सवं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । गीता, १८/६६ 


सव धर्मो को छोडकर तुम मेरी शरण म आ जाओ । रामचरित- 
मानस मे भगवान्‌ राम काकभुशुण्डिजी से कहते है : 


सूनु मन धर सब तजि भजु मोही । ७।८५।२ 
सब-कुछ छोडकर तुम मेरा भजन करो । इसलिए जिसके अन्तःकरण 
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मे असूयावृत्ति होगी वह तो तुरत कि ये कितने स्वार्थौ 
है कि सबकुछ छोडकर मुभसे अपने चरणों को सेवा ओर अपनी 
भक्ति करने के लिए कह रहे दँ । इसलिए भगवान्‌ ने सावधान 
कर दिया कि यह असूया-वृत्तिवालों से कहने योग्य नहींहै। 
जबकि रावण तो असूया-वृत्ति से भरा हुञा है, ओर रामचरितमानस 
मे आता है कि रामकथा मन्दाकिनी हैँ--राम कथा मन्दाकिनी । आप 
सुन चुके हँ ओर जानते ही होगे कि मन्दाकिनी नदी को अनसूयाजी 
ने प्रकट किया था ओर अनसूया का अथं है जिनमे असूया का अभाव 
हो 1 इसका अभिप्राय यह्‌ है कि चाहे भगवान्‌ का सौन्दये हो यागुण 
अथवा चाहे भगवान्‌ की कथा हो, जिप्तके अन्तःकरण में असूया-वृत्ति 
होगी वह्‌ तो हर गुण मे कोई-न-कोई दोष निकालकर निन्दा करेगा । 
रावण को भगवान्‌ को मंगलमथी कथा सुतानेवाले कितने कथावाचक 
मिले । हनुमानजी-जेसा उत्कृष्ट कथा सुनानेवाला रावण को कथा 
सुनाता है । साधारण वक्तं को कथा का प्रभाव मी श्रोता पर पड़ता 
है परन्तु हनुमानजी-जेसा व्यक्ति कथा सुनाता है ओर उसको प्रभाव 
रावण के चित्त पर नहीं पड़ता । क्योकि रावण के चरित्रमे तो असूया 
की नदी बहु रही है, ओर असूया कौ वह नदी इतनी गन्दी ओर मलिन 
है कि वह॒ अनसूधा द्वारा प्रवाहित रामकथा की ` मन्दाकिनी को भी 
मलिन बनाने की चेष्टा करती है । सामान्यतः देखा जाता है कि यदि 
कहीं नदी के स्वच्छ जल मे बड़ा गन्दा नाला मिला दिया जाये तो 
उसका परिणाम यह्‌ होगा कि उस ॒गन्दे नाले के जल के कारण नदी 
का जल भी गन्दा प्रतीत होने लगेगा । इसी प्रकार जिनके अन्तःकरण 
मे असूया-वृत्ति का गन्दा जल वह रहा हैवे भगवान्‌ राम कौ रामकथा 
मन्दाकिनी मे भी अपनी ही मलिनता देखते हँ ओर उस मलिनता 
को आरोपित कर देते हँ उस नदी पर । अतः बीस आंखोवाला होते 
इए भी रावण-जेसा व्यक्ति ईख्वर को नहीं देख पाता ओर अंगद कहते 
ह कि रावण बीस अखि होते हए भी अन्धा है। रावण को जाने 
दीजिए किन्तु सती तो भगवान्‌ शंकर की प्रिया है, शक्ति हैँ पर इसके 
वावजूद्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ राम को सामने देखकर भी सती के अन्तः- 
करण मे संशय का उदय होता है । रावण कै हृदय मे भी मोह उत्पन्न 
होता है ओर वह इस निरुचय पर पहुंचता है कि ये ईङवर नहीं, मनुष्य 
है । बल्कि उसे एेसा प्रतीत होता है किये तो मनुष्य ही नहीं है; 
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वर्योकि वह्‌ प्रत्येक बात को पाण्डित्य से, तकंसगत ढंग से कहता है । 
रावण से किसी ने पूछा कि आपने यह्‌ केसे सम लिया कि रामको 
पिताने निकाल दिया है ? उसने कहा, तुम लोग सुनी-सुनाई बात 
पर विवास करते हो, मने प्रत्यक्न कसौटी पर कसकर देख लिया । 
तुम लोग कहते हो कि उन्होने अयोध्या के राज्य का परित्याग कर 
दिया, लेकिन जो सोने के मृग का लोभ नहीं छोड पाया ओर उसके 
पीछे भागा वह्‌ भला राज्य का लोभ छोड सकता है? वह इतना 
पागल ओौर विवेकशयुन्य है कि यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता ओर 
उसेसोनेके मृगकालोभभी होता तो सोचता किसंसारमेंसोने 
कामृग तो नहीं होता । परन्तु वह इतना विवेकशन्य ओर कामी है 
कि पत्नी के एक बार कह देने पर कि मेरे लिए सोनेकामृगला 
दीजिए वह्‌ उसके पचै भागा, इसलिए उसमें तो काम-क्रोध-लोभ की 
पराकाष्ठा है । एेसा व्यक्ति कदापि ईदवर नहीं हो सकता । रावण तो 
निश्चित रूप से इस निर्णय पर पहुंच चूका है कि राम ईश्वर नहीं 
मनुष्य हैँ । ओर सती ? भगवान्‌ राम कौ कथा से `वंचितासती 
लौटकर आती हैँ ओर भगवान्‌ राम को देखती हैँ प्र भगवान्‌ राम एेसे 
अवसर पर मिलते हैँ जव वे श्री सीताजी के वियोग में आसू बहा 
रहे है ओर आंसू बहाते हए लता-वृक्षो से सीताजी का पता पृछ रह 
है । ओर शंकरजी ? श्री राम तो वही हैँ पर देखनेवाले की आंख में 
कितना अन्तर है ! शंकरजीने ज्यों दही देखा : 


जय सच्चिदानन्द जग पावन । 
अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ १।४९।३ 


जय सच्चिदानन्द की, जय जगपावन की कहते हुए मनोज नसावन 
चल पड़े । यहां गोस्वामीजी विरोधाभास कर रहे हैँ। रावण की 
मान्धता है कि श्री राम कामी हैँ मौर शंकरजी हैँ काम को जलानेवाले । 
जो स्वयं काम को जलानेवाला है, क्या वह उसकी भक्ति करेगा जो 
कामका गुलाम होगा? अगर श्रीराम कामासक्त होते तो क्या 
कामारि के लिए यह्‌ कभी सम्भव है कि उनकी भक्ति करें ? अतः 
शंकरजी जब भगवान्‌ राम को विलाप कसते देखते है तो बड़ प्रसन्न 
होते है ओर उन्हें साधुवाद देते है । वे भगवान्‌ राम को साधुवादं क्यो 
दे रहै है ? इसका उत्तर यही है कि जंसे किसी अभिनेता को आप्‌ 
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रंगमंच पर बिया अभिनय करते देखे तो बाद मे उसे बधाई देते हं 
कि भई, आपने तो बहुत अच्छा अभिनय किया, वड़ा सशक्त अभिनय 
था । इसी प्रकार शंकरजी जव भगवान्‌ राम को आंसू बहाते देखते 
है तो मन-ही-मन उत्लसित हो जाते हैँ । वाह प्रभु, आपने कितना 
उत्कष्ट अभिनय करिया ओर अपने अभिनय के द्वारा सवको चकित 
कर दिया । अतः प्रत्येक व्यक्ति को सचमुच यह प्रतीत होने लगा कि 
आपसे बढ़कर कोई कामी नहीं होगा पर इस अभिनयकेद्राराभी 
लोगों के मनमेंञपवेराग्यकीही सृष्टिकर रहेहंः 


कामिन्ह॒ कं दीनता देखाई। 
धीरन्ह कं मन बिरति दृढाई।। ३।३८/२ 


कामियों कौ दीनता दिखलाकर आपने योगियों के मनमेंवेराग्यकी 
सृष्टि कर दी । अभिप्राय यह्‌ है कि भगवान्‌ राम विलाप करके मानों 
दूसरों को सावधान कर देना चाहते हँ कि स्व्णं-मृग के पीछे भागने 
या आसक्ति मे वचन स्वीकार करनेसे मुभ विलाप करनापड़ाहै 
इसलिए यदि आप लोग भी इस प्रकार आसक्ति में पड़ंगे तो उसका 
परिणाम यही होगा । शंकरजी तो समभते हैँ कि प्रभु वैराग्य ओर 
राग-मुक्ति को शिक्षा देने के लिए ही यह अभिनय कर रहे ह, सजग 
करनेके लिए ही शिक्षादेरहेहै। करन्तु सती ? सतीजी कोतो यही 
सन्देह हौ गया था, वे तकं के द्वारा ईर्वर को देखना चाहती है : 


संकर जगतवबं्य जगदीसा । 

सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 

तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा । 

कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥ 

भए मगन छबि तासु बिलोकी । 

अनहं प्रीति उर रहति न रोकी 11 १/४९/६ 
बरह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद 1 
सो किदेह्‌ धरि होइ नर जाहि न जानत बेद 1 १।५० 


वे तकं करने लग जाती है ओर तकं करने के पश्चात दष्टि काथभाव 
होने क कारण उनके मन मे संशय का उदय होता है । अर्थात्‌ ईङवर 
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को देखने के लिए अगर दृष्टि मोहभ्रस्त होगी तो हम उसे पहचान ही 
नहीं पायेगे क्योंकि मोह व्यक्ति को अन्धा वना देता हैः 


मोह न अन्ध कौन्ह्‌ केहि केही । ७।६९/७ 


सती .यक्ष-पत्री हैँ ओर इसका अभिप्राय कि हममे यदि बुद्धिमत्ता का गवं 
दोगा ओौर तकं के द्वारा ईङवर की सिद्धि ओर उसके गुणों की परख 
करना चाहेगे तो हमे भी सती के समान निराडा होना पड़ेगा । तीसरा 
उदाहरण है शूपंणखा का । वह्‌ भगवान्‌ राम के सौन्दर्य से प्रभावित 
दिखाई देती है, लेकिन क्या वह भगवान्‌ राम के सौन्दर्यं के अतिरिक्त 
उनके ईश्वरत्व को पहचान पाती है ? नहीं पहचान पाती ओर 
इसीलिए शूर्पणखा जव यह कहती है कि तुम्हारे समान तो कोई सुन्दर 
पुरुष नहीं है ओर मेरे समान कोई सुन्दरी नहीं है, तो प्रभू ने तुरत 
शूपंणखा के उक्त वाक्य का उत्तर इस रूप में दिया--सीतहि चिर्तह, 
प्रभु ने सीताजी की ओर देखा मानो शूर्पणखा को यह संकेत किया कि 
अगर मु देखना चाहती हो तो पहले इनसे दृष्टि उधार लेकर तव 
देखो । तात्पयं यह्‌ करि वासना की दृष्ट से, मोह की दुष्टि से, तकं की 
द्ष्टिसे ईश्वर को देखने से वह दिखाई नहीं देगा ! जव हेम भक्ति की 
आंखों से भगवान्‌ को देखेंगे तभी वह्‌ हमे ठीक-ठीक दिखाई देगा । 
इसलिए पुष्पवाटिका मं सीताजी हम लोगो को देखना सिखाती हैँ कि 
क्रितने प्रकार से भगवान्‌ को देखा जा सकता है । यह प्रसंग॒ अत्यन्त 
विस्तृत है ओर इसका वणेन तो गोस्वामीजी तथा शंकरजी भी नहीं 
कर पाये, अतः मेरे लिए तो यह्‌ सम्भव ही कहां है ! परन्तु गोस्वामीजी 
देखने की कलाओं का विस्तारपूर्वक वणन करते हुए कहते हैँ कि 
ईङ्वर को देखने कौ सही कला सीखनी है तो सीताजी से आंख मांग 
लो । इसलिए रामचरितमानस ओर गीतावली रामायण में इसी 
भाषा का प्रयोग किया गया है । वन-मागे में भगवान्‌ राम को जाते 
देखकर एकं ्रामवधू का शरीर रोमांच से भर गया, आंखो मे आंसू आ 
गये ओर शरीर की सुधबुध जाती रही । उसकी सखी उसको स्नेह से 
जगाने लगी ओर पुछने लगी कि तुम्हें स्या हो गया है । इस पर उसने 
कहा कि देखो । दूसरी सखी कहने लगी कि क तो मने भीहै। यहं 
सुनकर भाव-विह्वल सखी ने कहा करि , एेसे मत देखो, बल्कि 
बिलोकहु री सखि मोहि से है, पहले मेरी तरह बन जाओ तब देखो । 


, १.९. ष्च 
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यह्‌ मेरी तरह बन जाओ तब देखो का सांकेतिक तत्त्व यह्‌ है कि गांव 
की स्त्रियां श्री सीताजी से पूछती हँ किये आपके कौन हैँ? किन्तु 
क्या आप समभते है कि गांव की स्त्रियोंको यह पता नहींथाकि 
सीताजी ओर रामकानाताक्याहै? श्री राम ओर श्री सीताजी के 
आने के पहले ही यह्‌ समाचार चारो ओर फल चूका था कि अयोध्या 
कै राजकुमार अपने छोटे भाई ओर पत्नी के साथ वननजा रहेहैँ। 
इसलिए यह्‌ किसी से छिपा नहीं था कि श्री सीता ओर भगवान्‌ राम 
का क्या नाताहै । गांव की प्रत्येकं स्त्री यह जानती थी कि व्यवहार 
की दृष्टिसे ये'पति-पत्नी है । फिर गांवकी स्त्री यह्‌ क्यों पूछती है 
किं जरा बताइये, ये कौन हँ ? लक्ष्मणजी का परिचय तो श्री सीताजी 
ने वाणी से दे दिया ओर श्री राघवेन्द्रका परिचय वाणीसेन देकर 
आंखों से दिथ। । अतः भौतिक दुष्टि से तो इसका भाव यह्‌हैकि 
लक्ष्मणजी का परिचय देनेमे कम संकोच दहो रहा है ओर भगवान्‌ 
राम का परिचय देने मे अधिक संकोच हो रहाहै, इसलिए एक के 
लिए वाणी कां प्रयोग है ओर दूसरे के लिए नेत्रो का । यदि ज्ञान ओर 
अध्यात्म की दृष्टि से इसकी व्याख्या करं तो तात्पये यह्‌. हुआ कि 
जीव है लक्ष्मण ओर श्री राम हैँ ब्रह्म; जीव वाणी का विषय है 
इसलिए उसका वाणी से वणेन किया गया किन्तु ब्रह्म अनिर्वचनीय है 
इसलिए उसका वाणी से वणेन नहीं किया गया । अगर प्रीति की दृष्टि 
से देखें तो श्री सीताजी है मू्तिमती भक्ति भौर गांव की स्त्रियां अपनी 
दिव्य.भावना लेकर उनके पास आकर बैठ गई । श्री सीताजी द्वारा 
आंखो -ही-आंखो मे परिचय देने का कारण यह्‌ है कि उनके पास वैदी 
इई स्त्रियों की चाह यही थी । उन ग्रामीण स्त्रियो ने इन तीनों को 

ध्यान से देखा तो पहले लक्ष्मणजी कौ ओर दृष्टि गई क्योकि सबसे 

पहले वही थे । उन्होने देखा कि लक्ष्मणजी कौ दुष्टि कभी भगवान्‌ 
चरणो की ओरं जाती है ओर कभी श्री सीताजी के चरणों 

र्‌: ^ ॥ 


, च्नुषठिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेह । 
करत न सपनेहं ललनु चितु बन्धु मातु पितु गेह ॥ २।१३९ 


फिर सखियो नेश्री राम की भोर देखा । पहले जीव की ओर दृष्टि 
गर्द ओर लक्ष्मणजी एेसे जीवहै जो भगवान्‌ ओर भक्तिके ध्यानमें 
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ड्बे हुए हैँ । जवर उन्होने भगवान्‌ राम की ओर देखा तो जो दशय 
दिखाई पड़ा, उसे गांव की स्त्री ने श्री सीताजी से परिचय पूछते समय 
ओर स्पष्ट कर दिया । वह स्त्रीश्री राम की सुन्दरता का व्णैन कर 
गई । म्णृगार रस में एक प्रकार की गोपनीवता होती हैओौर जहां 
गोपनीयता है वहां मन मे कहीं-न-कहीं एेसा लगताहै जैसे पापक 
आशंका बनी हुई है । अतः यों कहा जा सकता है कि यह्‌ बड़ा 
अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता है कि कोई नारी अगर किसी पुरुष 
का सौन्दर्यं देखकर मूग्व हो जाये ओर विशेष रूप से उस पुरुष के 
प्रति जो उसका पति नहीं, कोई अन्य है तो शायद ही वह्‌ कभी अपने 
सौन्दयं के आकषेण को वाणी का विषय वना सके । वयोंकि उसे मन 
मे लगेगा कि किसी अन्य के सौन्दयं के प्रति आकृष्ट होना तो अपराध 
है, मर्यादा के विपरीत है । सौन्दर्यं के प्रति आकर्षण का भाव अगर मन 
मेआभी जाये, वाणी का विषय भी कभी बने तो कम-से-कम अपने 
पति के सामने उसका वणेन वह्‌ नहीं कर सकती । लेकिन गोस्वामीजी 
ने कहा कि यहां का सौन्दयं ओर श्युगार अनोखा है) श्री राम 
के सौन्दये पर गांव की स्वरियां मुग्ध हो गई ओर अपनी इस मुग्धता 
का वणेनवेश्री सीताजीसे करती हैँ । इसका अभिप्राय है कि उनके 
मन में कीं छल-कपट का लेश नहीं है, श्च गार मे कहीं अश्लीलता 
ओर गोपन की कोई प्रक्रिया नहीं है । वणेन भी इतना रसीला ओर 
मधुर है कि उसकी कोई सीमा नहीं । गांव कौ वह्‌ स्त्रीश्री सीताजीसे 
भगवान्‌ राम का वणन करते हुए कहती है-सौस जटा, जिनके सिर 
परजटाहै। इस वर्णन से तो लगा कि जैसे वह्‌ भगवान्‌ राम के शान्त 
रूप को देखकर मुग्ध हो गर्द है, पर आगे चलक्रर शन्तके बाद 
श्य गार आ गया- सीस जटा उर बाहु बिसाल, जिनका हृदय ओर 
जिनकी मृजाए' बडी विशाल हैँ ओर-- बिलोचन लाल, आंखो मे 
जिनके लाली है, यह्‌ श्यु गार ओर अनुराग कौ बात है । 

सीस जटा उर बाहु बिसाल बिलोचन लाल तिरीष्टो सी भह । 

तन सरासन बान ' धरे तुलसी बन-मारगमें सुठि सोहे ।! 

ओ कवितावली, २।२१ 
ओर सखी सुन्दरता का वणन करने के साथ-साथ कितनी ददि बात 
कट्‌ गई कि थे जो इतने सुन्दर राघवेन्द्र है, वे क्या कर रहे हं : 
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सादर बारहि बार सुभाय चितं तुम त्यौ... । कवितावली २।२१ 


बार-बार इनकी दृष्टि केवल आपके मुख कौ ओर जाती है, आपके 
मुख के अतिरिक्त ये तो कुछ देख ही नहीं रहै हैँ । इतने लोग एकत्र है 
पर किसी की ओर दृष्टि नहीं है,ये वार-बारप्रेम से आपकी ओर 
दृष्टि डालते हैँ । फिर सखी कहती है : 


सादर बारहि बार सुभाय चितं तुम त्यौ हमरो मन मोहे । 


जब वे प्रेम से आपकी ओर देखते हैँ तो हमारा मन मोहित कर देते 
है । अर्थात्‌ हमारी यह चाह नहीं है किवे हमारी ओर देखे, हम तो 
यही चाहती है कि वे आपकी ओर देखते रहँ ओर इस प्रकार आपके 
प्रति इनके प्रगादुप्रेम को देखकर हमारा मन धन्य होता रहे । श्री 
राम का सौन्दयं आकषक है पर वे श्री सीताजी के अनुरागमें इने 
हृए ह ओर इसी कारण स्त्रियों के मन में इतनी प्रसन्नता है 1 तात्पर्यं 
यह्‌ कि इस व्यु गार मे, इस प्रेम मे ई्प्या-वृत्ति का कहीं लेश नहीं है, 
अन्यथा जहां ेसा आकषेण होता है वहां ई्ष्या-वृत्ति तुरत आ जाती है । 
श्री राम की ओर संकेत करते हुए स्वियां कहती हँ सादर बारहि 
बार सुभाय, सुभाय शब्द मे ओर आनन्द है । वे कोई प्रयासपूवेक 
नहीं देखते, लगता है उनकी आंख इतनी अभ्यस्त हैँ कि स्वभावतः 
आपहीकीजोरजारहीहँः 


सादर बारहि बार सुभाय चितं तुम त्यौ हमरो मन मोह । 
पुति ग्रामबध्‌ सिय सों सांवरेसे सखि रावरेको हे ॥ 
कवितावली, २।२१ 


त भला सोचिए भगवान्‌ राम जिस दुष्टिसे सीताजी को देख रहै 
ह उससे पहचानने मे अव क्या सन्देह है । किन्तु वे पूछ रही है 
पृछति ग्रामबध्‌ सिय सों सावरे से सखि रावरे को है| बात यह्‌ थी 
कि सखियों ने दो की, लक्ष्मणजी ओर भगवान राम की, दुष्टिको 
देल लिया पर सीताजौ इतनी बड़ी भीडभे श्री राम को कंसे देखे, वे 
तो बार-बार अपने ही चरणों की ओर देख रही है, संकोच के मारे नीचे 
की ओर दृष्टि क्वि वेठी ह । इसलिए गाव की स्त्रियां जव श्री राम 
का वणेन करते हुए पूछती हँ कि बताद्ये ये कौन है, तो उनका 
तात्पयं यह है कि आप जरा इनकी ओर देखिए तो जिससे यह भी 
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तो पता चल जाये कि आप इतको कंसे देखती हैँ | परिचय देनेके 
लिए जब आप दृष्टि उठाकर इनकी ओर देखेंगी तो उससे आपकी 
दुष्टि-भंगी का पता चल जायेगा । श्री सीताजी गांव कौ उन स्त्रियो 
की भावना को जान गड", इसलिए उन्होने भगवान्‌ राम का परिचय 
जैसे उन्होने चाहा वैसे ही दिया । वे यही तो चाहती थीं कि किसी 
तरहश्री सीताजी भी रामको देखं ओर गोस्वामीजी ने कहा कि 
श्री सीताजी ने सर्वथा विलक्षण ओर परिपूर्णं अभिनय किया : 


बहुरि बदनु बिधु अंचल ढांकौ। 
पिय तन चितइ भह करि नाकौ ।\ 
खंजन मंजु तिरी नयननि। 
निज पति कहेउ तिन्हहि सियं सयननि ।॥ २।११६।६ 


उन्होने अपने मुख पर घुंघट डाल लिया ओौर तिरी दृष्टि से देखा । 
यह्‌ देखकर सखियां गदगद हौ गइ । एेसा लगा जैसे दरिद्रोंने. किसी 
राजा का खजाना लूट लियाहो। सखियों का कहना था कि हम 
अपनी आंखों से तो इन्द देख रही! हैँ पर आप एक बार देखकर, जरा 
देखना सिखा दीजिए जिससे हम लोगों को असीम आनन्द आयेगा । 
हम लोग भी सीख जायेगी कि ईश्वर को कंसे देखना चाहिए । वह्‌ 
दृष्टि तो आपके ही पास है । यदि वह दृष्टि आपके पास न होती तो 
वे आपके इतने वशीभूत कंसे हौ जाते ? इसलिए मक्तिदेवी की आंखे 
यदि कहीं मिल जाये, श्री सीताजी कभी कृपा कर दे, भक्तिदेवी 
अनुकम्पा कर दं ओर हमारे अन्तःकरण मे, हमारी आंखों मे एेसी 
रीति जगा दें जिससे उन आंखों से जब हम भगवान्‌ को देखं तो फिर 
कहना ही क्या है ! इस सन्दभं मे गोस्वामीजी ने श्री सीताजी की 
निम्न प्रकार की दृष्टियों का वणेन किया है- चकित दुष्टि, चिन्तित 
दृष्टि ओर थकित दृष्टि । पहले श्री सीताजी जब खोजने के लिए 
चलती है तो गोस्वामी जी कहते है कि श्री सीताजी की दृष्टि चकित 
है, इसके बाद कहते हैँ कि चिन्तित है, फिर कहते हैँ कि थकित है ओर 
अन्तमें कहते हैँ कि प्रलुन्ध है : 


चितवति चकित चहुं दिसि सीता) १।२३१।१ 


श्री सीताजी चारो ओर देख रही हैँ । हम लोग भी तो चारोंओर 
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देखते है ओर धी सीताजी भी चारो ओर देख रही हँ पर अन्तर यह्‌ 
हैकि चारों ओर देखना दही सा्थेक नहीं है। प्ररनतो यहदहैकि 
चारो ओर देखकर आप किसे खोज रहे है, क्सि दद रहें? हम 
लोग नब चारों ओर देखते हैँ तो चारों ओर की वस्तुओं पर दुष्टि 
चली जाती है, मकान है तो उधर दुष्टि चली जायेगी, व्यक्तिहै तो 
उस पर दृष्टि चली जायेगी 1 श्री सीताजी चारों ओर देखती हैँ पर 
आंखे खोज रही हैँ एक को । यह भक्ति-साधना का श्रीगणेश है : 


चितवति चकित चहुं दिसि सीता । १/२३१।१ 


कहां गये नृप-किशोर ? हम लोग तो अपने चारों ओर कै संसार को 
ही देखते रह जाते हँ । चारों ओर देखते-देखते यदि यह्‌ बात ध्यान 
मे आ जाये कि अरे, सब तो दिखाई दे रहा है पर वह्‌ बनानेवाला 
कहां चला गया, वह भी तो दिखाई दे । हम जब कोई रंगीन चित्र 
देखते हँ तो मन मं प्रन उठता है करि यह किसने बनाया हैओौर 
चिवकार का नाम पूरते हैँ । जबकि अधिकांश चित्रकार नीचे अपने 
हस्ताक्षर भी कर देते हे । किन्तु, ईर्वर कितना बडा चित्रकार 
है ! उसने इतने चित्र बना दिये पर की अपना नाम नहीं लिखा । 
सबसे बड़ चिच्रकार के चित्रो को देखकर हम आनन्दित हो रहै हैँ 
किन्तु चित्रकार की खोज नही कर रहै । श्री सीताजी चारों ओर 
खोज रही है । उनको आंखों मेँ कमी चकित भाव आता है, चिन्ता 
का भाव आता है, चिन्ता की भावना तो बार-बार आती है । बस, 
सबसे बड़ी चिन्ता मन में यही होनी चाहिए । हम लोगों की आंखों में 
जो चिन्ता आती है वह्‌ सपिणी बनकर आती है। गोस्वामीजी ने 
कृहा : 


चिन्ता सांपिनि को नहि खाया । ` 
को जग जाहि न व्यापी माया ॥ ७७०४ 


चिन्ता सपिणी यदि उस चिन्ता को भगवान्‌ राम की ओरलगादेतो 
कल्याण हो जाये । सप में मन का निवास है न, ओर इसका अभिप्राय 
है कि चिन्तातुर होकर यदि हम चारों ओर देखें तो मी चिन्ताका 
विना नहीं होनेवाला । लेकिन अगर हमारे अन्तःकरण की चिन्तके 
यह हो जाये कि अभी तक ईदवर नहीं भिला ओर ईवर-प्राप्ति के 
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लिए हम्‌ चिन्तित हो जायं तो इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमारी वह॒ 
चिन्ता चिन्तामणि वन जायेगी । गोस्वामीजी ने कहा : 


तुलसौ चित-चिन्ता न मिटे बिनु चिन्तामनि पहिचाने ! 
विनय०, २३५ 


अतः पहले चकित दृष्टि है, फिर चिन्तित दृष्टि है ओौर उसके पञ्चात्‌ 
भगवान्‌ राम को सखियां दिखाती हैँ : 


लता ओट तब सखिन्ह॒ लखाए । १।२३१/३ 


वह्‌ देखिए, लता की ओटमेंश्री राम खड़े हँ । जव वे लता कीओट 
मश्रीराम को खड़े देखती हैँ तो यह देखने की तीसरी कला है । प्रभु 
हतो पर हमसे दूर हैँ ओौर हमारे ओर उनके बीच में व्यवधान दहै। 
इसलिए भक्तिदेवी ने देखने की तीसरी कला बताई : 


लोचन मग रामहि उर आनी । १।२३१।७ 


यदि हम कोई जड़ वस्तु देखते हँ तो हम जानते हँ कि वह्‌ वस्तु यहीं 
रहेगी । लेकिन ईङ्वर तो चेतन है, इसलिए उस चेतन ईइवर को 
बुलाकर अपने हृदयमन्दिरमे क्यों न वेठा लें | | 


लोचन मग रामहि उर आनी। 
दीन पलक कपाट सयानी ॥ १/२३१।७ 


श्री सीताजी नेत्र मूद लेती है । गोस्वामीजी ने कहा- देखि रूप लोचन 
ललचाने, श्री सीताजी के नेत्र ललचा गये । इसका सकितिक अथं यह 
हैकिसंसारमें हम वस्तुकालोभ करते हँ लेकिन अगर भगवान्‌ के 
सौन्द्थं का लोभ उत्पन्न हो जाये ओर बार-बार हम उस सौदयं को 
लेते जायें किन्तु फिर भी तृप्तिन हौ तभी ने्ोकौ सार्थकता है । 
गोस्वामीजी फिर संकेत करते हँ किं श्रो सीताजी की आंखकी 
पुतलियां अचानक स्थिर हो गई । इस सम्बन्ध मे पौराणिक मान्यता 
यह्‌ है कि प्रत्येक व्यक्ति के नेतरोंमे निमि राजा का निवास है ओर 
ये निमि राजा गुरु वशिष्ठ के शाप से प्रत्येक व्यक्ति की आंखो मे रहते 
है मौर इसीलिए हमारी आंख की पुतलियां ओर पलकं निरन्तर 
गिरती रहती है । इसी कारण जव आंख की पुतली एक बार चलती 
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अथवा गिरती है तो कहते है कि एक निमेष हो गया । निमिसे 
निमेष शब्द बना है 1 अतः गोस्वामीजी ने कहा कि भगवान्‌ राम 
ओर श्री सीताजी जब मनुष्य के रूप में अवतरित हुए तो उनके नेत्रों 
मेभीतोनिमिरैँ) किन्तु दोनों प्रसंगो मे उन्होने दो वाते कहीं। 
भगवान्‌ राम ने श्री सीताजी के सौन्दयं को देखा ओर उनके नेत्रो की 
पूतलियां स्थिर हो गई । कोई अन्य कवि कहु सकता रहै कि भई, 
सुन्दरता तो देखने के लिए है इसलिए एकटक देखा ही जाता है, 
परन्तु गोस्वामीजी कहते हँ कि भगवान्‌ राम जबश्री सीताजी की 
ओर देखने लगे तो निमि राजा स्वयं भगवान्‌ राम की आंखों से चले 
गये : 


भए बिलोचन चार अचंचल । 
मनहं सक्चि निमि तजे दिगंचल ॥। १/२२६।४ 


वस्तुतः निमि राजाकेकुल में ही श्री सीताजी का जन्म हुभा था। 
अतः भगवान्‌ रामश्री सीताजी को जिस भाव से देख रहे हँ उसमें 
निमि कंसे सम्मिलित हो सकते थे । जब श्री सीताजी की पुतलियां 
स्थिर हो गई तो गोस्वामीजी से किसी ने पूछा कि क्या निमि राजा 
श्री सीताजी की आंखों से भी चले गये ? गोस्वामीजी ने कहा कि 
निमि राजा यहां से तो नहीं जाना चाहते थे, क्योकि निमि राजाने 
सोचा कि हम श्री सीताजी की आंखों मे वैठकर श्री रामको देख 
सकते है लेक्रितपलकन्हि हुं परिहरीं निमेषे, पलकों ने निमि से कहदिया 
कि महाराज, आप यहां से चले जायं तो अच्छा हो, क्योकि आपकी 
उपस्थिति रस की परिपूर्णता मे बाधक होगी । इस प्रकार गोस्वामीजी 
"गार की एक भलक दिखाकर, श गार-रस की भृष्टि करते-करते 
अन्त मे वहां लाकर प्रसंग को समाप्त करते है जहां सखियां ध्यान 
दिलाती हैँ किषर भी तो चलना है, व्यवहार के कायकाभीतो 
निर्वाह करना है । श्री सीताजी चलती है ओर मानो यह बता देती है 
किभलेही हम संसारके व्यवहार का पालन करे, हमारा पग भले 
ससार करौ ओर चले पर हमारी आंखें ईश्वर क सौन्दयं की ओर लगी 
र्टं । इसका दसरा तात्पयं यह है कि श्री सीताजी चलते-चलते पीछे 
मुडकर देखती हं कि भगवान्‌ श्री राम खडे हए अपलक द्ष्टिसेश्री 


सीताजी की ओर देख रहे है । तातपयं यह्‌ करि हम जीवन-पथमें 





मानस-प्रवचन १७७ 


चलते हृए, संसार के व्यवहार का निर्वाह करते हृए भी मूडकर देखते 
चलें कि ईर्वर की कृपादृष्टि हमारे पी है या नही, उसकी कृपा- 
द्ष्टिकेद्वारा हम सुरक्षित हैया नहीं! इस प्रकार श्री सीताजी नीति 
ओर प्रीति का समन्वय करती है, जिसका गोस्वामीजी ने दोहावली 
रामायण में इन शब्दों में वणेन किया है : 
प्रीति रामपद ओर नीति मग चलिअ राग रस जीति । 
तुलसी संतन के मते यही भगत की रीति॥ 
दोहावली, ८६ 
लेकिन उस वाटिका के दिव्य शगार का गोस्वामीजी ओर 
विकास करते हँ चित्रकूट के वन में । इस प्रवचन के प्रारम्भमें कटा 
गया थाकि पुलक के तीन भेद रह, अर्थात्‌ वाटिका माने जवप्रेमका 
श्रीगणेश हुआ, वाग माने जव प्रेम मध्य म आया ओर वनका 
तात्पय है जव प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया । किन्तु उस वाटिका से 
भी घनीभूत श्य गार यदि कहीं पर है तो चित्रकूटमें है । क्योकि वहां 
पुष्पवाटिका मेँ भगवान्‌ राम ने गुरुजी के पूजन के लिए दोने में फूल 
चुने थे, ओर चित्रकूट में भी भगवान्‌ राम फूल चुन रहै हैँ । यहां 
विश्वामिव्रजी साथ में नहीं हँ जो उनके पूजन के लिए फूल चाहिए । 
वस्तुतः ये फूल श्री सीताजी के पूजनके लिए चुने जा रहे हैँ । यहां 
भगवान्‌ राम पुजारी बन गये है, पूजा करेगे इसलिए पष्प चुनकर ले 
अते हैँ । श्री राम केवल फूल लेकर ही नहीं आते बल्कि गोस्वामीजी 
उस अद्भुत द्य का वणेन करते हुए कहते हैँ : 
फटिकसिला अति बिसाल, संकल सुरतरु-तमाल 
ललित लता-जाल हरित छबि वितान कौ। 
मन्दाकिनि-तटिनि-तीर, भंजुल मृग-बिहग-भोर, 
धीर मुनिगिरा गभीर सामगान की॥ 
गीतावली २।४४ 


लक्ष्मणजी यहां पर भी है, लेकिन थोड़ी दूर हे । कहां : 
विरचित तहं परनसाल,... 


भगवान्‌ राम ओर श्री सीताजी के रहने क लिए लक्ष्मणजी ने एकः बडी 
सुन्दर कुटिया बना दी है : 
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: “ बिरचित तहं परनसांल, अति बिचित्र लषनलाल, 
+}. निबसत जहं नित कृपालु ` राम जानकौ 1 


भगवान्‌ राम पत्तों का बहुत बडा गट्‌छा उठाकर लिये चले आ रहै 
ह । वहां तो केवल एक दोना था ओर उस दोने मेँ फूल भे लेकिन 
आज तो वे न जाने कितने वृक्षो से पत्ते तोडकर लये हैँ ओर भगवान्‌ 
राम उन पत्तों को स्फटिक शिला पर विकछछा रहै हैँ । लक्ष्मणजी तो सेवा 
केलिए व्यग्र रहते ही हैँ पर समभ गये कि मेरा वहां जाना उचित 
नहीं । इस श्गारसे वे दुर रहते हँ गोस्वामीजी उस श्छगारका 
ओर विकासःकर देते है : 


, „ ~ निजकरं राजोवनयन पल्लब-दल-रचित सयन, 
प्यास परसपर पौयूष प्रेम-पान की। 
सिय अंग लिखें धातु राग... 
क. गीतावली, २।४४ 


रगःबिरगी धातुओं से पत्ररचना करते हँ भौर फूलों के आभूषण 
बनाकर श्री सीताजी को पहनाते हैँ किन्तु देवराज इन्द्र॒ का पुत्र जयन्त 
रघुनाथजी का बलं देखना चाहता है 1 अतः वहः कौआ श्री सीताजी 
कै चरणो मे चोच मारकर भागा.। उनके चरणों से रक्त बहता देखकर 
भगवान्‌ राम ने-जसोक धनुष.सायक संघाना, एक सींक का धनुष ओर 
बाण बना लिया। जयन्त यहं समकर आया था कि इस समय तो इनके 
पास धनुष-बाण भी नहीं है पर भगवान्‌ राम ने सींक का धनुष ओर बाण 
बना लिया । श्री सीताजी के लिए पुष्पों के जो गहने बनाये गये थे वे 
सीक मे पिरोये गये थे ओर जिस सीक से भगवान्‌ रामनेश्री सीताजी 
के लिए आमूषण बनाया था उसी से उन्होने जयन्त के लिए भयानक 
बाण बना दिया ॥ यहं भगवान्‌, का तात्प है कि मेरे पास कोमलता 
ओर कठोरता नृहीं है । सीताजी के लिए जो पुष्प का कोमल श्य गार 
है वही जयन्त-जैसी 9 वृत्तिवालों. के लिए काल-कोदण्ड है । उसमें 
कोमलता ओर कठोरता दोनों ही हैँ ओर वह्‌ बाण पीठे लग जाता है। 
ईरवर मानो न्यायदाता के रूप मे, जो भक्ति कां विरोधी है, जिसका 
अन्तकरण वृसताुक्त ह, उसके पीछेवाण लगा देता है । गोस्वामीजी 
कहते हैँ कि अगर जयन्त को मार डालाजाता तो इस श्णृगारकी 
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परिणति हो जाती न्याय में । भगवान्‌ राम द्वारा किये गये श्ृगारको 
देखकर जयन्त मोहित हो गया था लेकिन उसके दण्ड की अन्तिम 
परिणति नहीं हुई । अतः गोस्वामीजी उस शगार की परिसमाप्ति 
करते हैँ करुणामें : 

नारद देखा विकल जयन्ता । 

लागि दया कोमल चित सन्ता॥ ३।१/६ 


संत के मत मे करुणा आ गई । जयन्त भागा जा रहा है, नारदजीने 
पूछा कहां जा रहे हो ? जयन्त ने उत्तर दिया कि देख नहीं रहे है 
महाराज, बाण पीछे लगा हआ है । नारदजी ने कहा कि बाण क्यों 
पीछे लगा हुञा है ? मुभे मारने के लिए । बाण कहां-कहां पीले लगा 
रहा ? जयन्त बोला कि जहां-जहां मेँ गया वहां-वहां बाण पीले लगा 
रहा । नारदजी ने कहा कि अगर मारने के लिए पीछे लगा हुञा है 
ओर तुम जहां जाते हो वहीं पर बाण जाताहै तो यह्‌ तुम्हें मारता क्यों 
नहीं ? जयन्त ने कहा कि यही तो समभ में नहीं आ रहा है, पीछा 
कर रहा है किन्तु मार नहीं रहा । अतः सन्तन तुरत तात्पयं बता दिया 
कि ईश्वर की कठोरतामें भी कृपा छिपी हुई है । अगर मारना होता तो 
वह्‌ जब चाहे मार देता । यह्‌ बाण तो तुम्हारे लिए ईवर का निमंत्रण 
लेकर आया है भौर जहां कहीं भ जामोगे काल पीछा करेगा । इसलिए 
जहां से वाग चला है उन चरणों में लौट चलो। तुरत लोटो, भागो 
मत, ईवर की ओर लौटो भौर ईइवर के चरणों का आश्रय लो । उसने 
लौटते हुए पूछा कि महाराज, यदि भगवान्‌ पूरे कि तुम्हें अगर लौट- 
करओआनाही थातो भागे क्यों थे ? अतः सन्त ने मन्त्र बता दिया। 
जब जयन्त भगवान्‌ कौ ओर गथा तो भगवान्‌ ने जयन्त से पूछा कि 
तुम कहां गये थे भागे-भागे ? उसने कहा कि महाराज, मै आपका 
प्रभाव देखाना चाहता था । अपने घर में तो सबका प्रभाव होता है, 
बाहर जिसका प्रभाव हो वही बड़ा है । मँ सभी लोकों मे जाकर देख 
रहा था कि आपका कितना प्रभाव है । भगवान्‌ ने पुछा कि देख लिया 
तुमने प्रभाव ? वह बोला कि हां महाराज, जहां भी मै गथा वहां पर 
आपका ही प्रभाव दिखाई पडा । भगवान्‌ ने कहा कि अब यहां लौट- 
कर क्यों आये हौ ? जयन्त ने उत्तर दिया कि आपका प्रभाव तो देख 
चुका पर सन्तो से जो स्वभाव सुना है वह स्वभाव देखना चाहता हू । 
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ओौर स्वभावं पास से दिखाई देता. है ओर आपके स्वभाव की 
करूणां का : । 
` करेसि पुकारि प्रनत हित पाही । ३।१।१० 


भक्ति के अन्य ग्रथ मे आता है. कि जयन्त जब गिरातो घबराहटमें 
भगवान्‌ की ओर पीठ करके गिरा। अतः श्री सीताजीने करुणासे 
्ररित हो उसे उठाकर भगवान्‌ के चरणों मे डाल दिया । वे इतनी 
करुणामयी हैँ कि अन्ततोगत्वा उन्होने कहा किं महाराज, अगर बालक 
मांकेउदरमेंहोओर उससेमांको कष्टहो तोभी वंह उसे दण्ड 
देते की बात थोड़ं ही सोच सकती है । उस बालक को तो प्रकट होने, 
जन्म लेने के बाद मां वात्सल्य ओर लाडसे बड़ा करतीहै। इसी 
प्रकार जयन्त मेरा ही अपराधी तो था, पर यदि मैने उसके अपराध 
को क्षमा कर दिया तो आपको इसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? 
अतः भगवान्‌ जयन्त के अपराध को क्षमा कर देते हैँ ओौरश्युगार 
कीं समाप्ति करुणा में होती है । मानो गोस्वामीजी बताना चाहते हैँ 
किम छगार का विकास तो करता पर जयन्तःवृत्ति के कारण नहीं 
करं संका । अतएव श्छ गार की परिसमाप्ति भगवान्‌ की करुणा मेह 
ओर इसका अभिप्राय यह है किं भक्तिदेवी के द्वारा ईर्वर का शोय 
प्रकट होता है ओर वह शौय ही अन्तमे करुणां के द्वारा जीव के 
कल्याण का हेतु बनता है । इसी का संकेत देने कै लि पुष्पवाटिका- 
प्रसंगं मे भगवान्‌ रामके इस दिव्य श्छुगारके साथ वात्सल्य ओर 
करुणा को जोड दिया गया है । 








॥ श्री रामः ज्ञंरणं ममं ॥ 


€ 


हदयं सराहत सीय लोनाई। 
गुर समीप गवने दोड भाई॥ 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं । 
सरल सुभाउ छत छल नाहीं ॥ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । 
पुनि असीस दृह भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ हों तुम्हारे । 
रामु लखनु सुनि भए सुखरे ॥ १/२३६।/१ 


भगवान्‌ श्री रामभद्र की अतीव अनुकम्पा से नौ दिवसीय प्रवचनं 
का यह कायक्रम आज समापन की ओर है । आद्ये, श्री रामनवमी के 
पवे पर जो कथा-प्रसंग चलता रहा है उस पर एक दृष्टि डालें । 
श्री रामचरितमानस ओौर भगवान्‌ श्री राम, दोनों का जन्मदिवस 
आजहीहै। मेरे मनम कभी-कभी यह प्रश्न उक्ता रहा हैकरिमै श्री 
राम के चरित्र पर बोलू या श्री रामचरितमानस क वारे मे । यद्यपि 
दोनों एक-दूसरे से इतने घुले-मिले हैँ कि दोनों मे स्वं था अभिन्तता ही 
है, लेकिन मगवान्‌ श्री राम के अवतार, उनके जन्म से कम महत्त्व 
श्री रामचरितमानस के अवतरण का नहीं है। श्री रामचरितमानस 
का अवतरण आज ही के दिन हुआ था ओर जैसा किश्री रामवरित- 
मानस के आरम्भमें गोस्वामीजी कहते हैँ : 
नौमी भौम बार मधुमासा। 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ १/३३।५ 
वास्तव में गोस्वामीजी से पहले भी श्री रामकथा यहां व्यापक 
रूप में लोकप्रिय थी । भगवान्‌ राम के चरित्र पर इतने अधिकं श्रथ 
लिखे गये हैँ कि एकं प्रसिद्ध कवि की उक्ति का सुभे स्मरण हो आता 
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है । जब एक नये कवि ने महाकाव्य की रचना का संकल्प लिया ओर 
उसने अपने ग्रंथ का नायकं भगवान्‌ राम को चुना तो किसी सहुदय 
काव्य-रसिक ने पूछा क्रि काव्य मे तो पुनरुक्ति दोष मानी जाती हैः; 
एक ही बात या शब्द को दुहराना तो पुनरुक्ति है । विर्व के इतिहास 
मे अगणित महापुरुष हुए है, अगणित श्रेष्ठ चरित हुए है, फिर श्रीराम 
को ही बार-बार दुहराना क्या पुनरुक्ति नहीं है ? इस पर उस कवि ने 
उत्तर दिया कि हां, दोष है पर कवि का नहीं । काव्य-रसिक ने कहा 
कि यदि कवि का दोष नहीं है तो फिर किसका दोष है ? इसके उत्तर 
में कवि कहता है : 


स्वसूक्तिनाम पात्रः रघुतिलकमेक कलयताम्‌ । 
कवीनां को दोषः सतु गुणगणानां अवगुणः॥\ 


इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है, यह तो भगवान्‌ राम के गुणों का 
ही दोष है किवे कविको बाध्य कर देते हैँ अपने गुणगान के लिए । 
यहां पर गुण शब्द मे बडा सुन्दर संकेत भी है । "गुण" यहां गण 
(विशेषता) के अथं मे भी है ओर संस्कृत मे गुण रस्सी को भी कहते 
है 1 अतः जंसे किसी व्यक्ति को यदि रस्सी से बांध दिया जायेतो 
उससे जो करने को कहा जायेगा वही करने को वह ` बाध्य होगा । 
अतः कवि कहता है कि भगवान्‌ राम के गुणों ने कवियों को इस 
सीमा तक बन्दी बना लिया है, बांघ लियाहै कि उस बन्दीपन के 
कारण बेचारे कवि बार-बार उन्हीं का गुणगान करने के लिए विवा 
हो जाते है । इस उक्ति से यह सिद्ध हो जाता हैकिश्री रामका 
चतरः श्री राम के गुण कितने लोकप्रिय रहे है । हम इस बात पर 
ब कि गोस्वामीजी ने श्री रामकथां काजौ अवतरण किय। 
उसमे विलक्षणता क्या है ? श्री राम के अगणितं चरित्र लिते गये 
भर गोस्वामीजी ने मी एक ओौर ग्य की वृद्धि कर दी । अतः जिसे 
वास्तविक अथं में श्री रामकथा का अवतरण कहा जा सकता है वह्‌ 
गोस्वामीजी के माध्यम से ही हमा । तात्पयं यह करि भगवान्‌ राम 
ईस्वर्‌ भौर साक्ञात्‌ देवाधिदेव होते हुए भी जब अयोध्या मे अवतरित 
हए तो मनुष्य बन गये । किन्तु मगवान्‌ राम ने अवतरित होकर भले 
ही मनुष्य-शरीर स्वीकार कर लिया हो लेक उनका चरित्र देवभाषा 
मे ही प्रतिष्ठित रहा, भगवान्‌ जैसे देव से नर वनेः ठीक उसी प्रकार 
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भगवान्‌ राम के चरित्र को देवभाषा से लोकभाषा मे गोस्वामीजी ने 
अवतरित कर दिया । जिस प्रकार भगवान्‌ श्री राम ने अवतरित होकर 
सुलभता की सुष्टिकी थी उसी प्रकार श्री रामकथा की सुलभता 
गोस्वामीजी के माध्यमसे होती है । जब भगवान्‌ श्री राम का चरित्र 
गांव की, ग्राम्य भाषा में अवतरित हुआ तो गोस्वामीजी ने कहा 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, अर्थात्‌ यह्‌ भगवान्‌ श्री रामके चरित्र का 
अवतरण है, ओर इस प्रकार श्री रामका चरित्र मानो जन-जन के 
लिए सुलभ हो गया। यों ्र॑थके रूप मे इसका प्रचलित नाम 
रामायण है पर रामायण नाम तो प्राचीन काल से प्रचलित होने के 
कारण दे दिया गया। गोस्वामीजी ने इसका नामकरण किया 
"रामचरितमानस" ओर उसकी तुलना यातो वे मानसर सेकरतेहै 
या गंगा से । इसका तत्त्व यह्‌ है कि हम मन्दिर मेँ भी देवता के दशेन 
करके धन्य होते है, मन्दिर भी हमारी संस्कृति का महान्‌ केन्द्र है, 
हमारी प्रेरणा के लिए वह्‌ दिव्य स्थल दहै पर मन्दिर में कुछ-न-कुछ 
बन्धन तो हँ ही 1 अर्थात्‌ मन्दिर एक, स्थान पर स्थित है, वहां तक 
चलकर जाना होगा, अतः दे कौ बाध्यता है; फिर यह पता लगाकर 
जाना होगा कि मन्दिर का द्वार कब खुला रहता है, अतः काल को 
बाध्यता है; ओर फिर वहां पहुंचकर भी एक मर्यादा है कि हूम देवता 
के दशन तो कर सकते हैँ परं उसे स्पद नहीं कर सकते । हम तो देवता 
को प्रणाम निवेदन करते हैँ ओर वहां के पुजारियों के मौध्यमसे 
हमारी पूजा भगवान्‌ के प्रति अपित की जाती है! इस प्रकार देश, 
काल ओर व्यक्ति की कुछ-न-कु दूरी तो बनी ही रहती है 1 किन्तु 
ठीक इसके प्रतिकूल गंगा ओर सरोवर की प्रकृति क्या है ? जब राम- 
कथा कौ तुलना गोस्वामीजी गंगा से करते दँ तो भगवान्‌ शंकर भी 


कहते हँ 

पृचछेह रघुपति कथा प्रसंगा । 

सकल लोकं जग पावनि गंगा।॥ १/१११/७ 
ओर गोस्वामीजी भी कविता की परिभाषा करते हुए कहते हैँ 


कीरति भनिति भूति भलि सोई । 
सुरसरि सम सब कहं हित होई ॥ १।१३।९ 
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इसका तात्पयं यह है कि गंगा एक स्थान पर स्थित न रहुकर स्वयं देश 
का परिभ्रमण कर रही है ओर हिमालय कौ ऊंचाइयों से उतरकर 
नीचे प्रवाहित होते हए अपने तटवर्ती लोगो को धन्य करती हुई 
सागर की ओर बह रही है । अर्थात्‌ मन्दिर यदि अचल हैतो गंगा 
चल है, मन्दिर का द्वार यदि समय पर खुलता हैतो गंगाकातट 
चौनीसों घंटे खुला रहता है ओर मन्दिर मे यदि क्‌छ-न-क्‌ मर्यादा 
मौर व्यवधान है तो गंगा में उसका अभाव है। गंगा में किस जाति 
का भ्भक्ति नहाये, किंस समथ नहाये, कितने निकट से नहाये, यह्‌ प्रशन 
नहीं है । गंगा मे गोता लगाकर प्रत्येक व्यक्ति धन्यता का अनुभव 
करता है, मानो देश, काल ओर व्यक्ति का जो यत्किचित्‌ व्यवधान 
था वह मी गंगा के माध्यम से दूर हो जाता है । अतः इसका अभिप्राय 
है कि गोस्वामीजी के पहले रामायण के रूप मे रामकथा मानो 
देवभाषा के दिव्य मन्दिर मे प्रतिष्ठित थी जिसका हम देन तो कर 
सक्रते थे पर प्रत्येक व्यवित संस्कृत भाषा का पंडित नहीं होता इसलिए 
उसे देवभाषा से परिचित क्रिसी विद्वान्‌ का आश्रय लेना पड़ता था । 
ओर देवभाषा से परिचित व्यक्ति के लिए समय की मर्यादा तो होगी 
ही, क्योकि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ वे किस समय ह्मे 
 सुनायेगे ओौर इसके बाद सामनेवाला व्यक्ति एक भाषा के माध्यमसे 
जो भिन्त है, अनुवाद के रूपमे कहे जाने के बाद उसमे आनन्द तो 
आता है पर व्यक्ति दूसरे के माध्यम से सीषे उस रस कौ ग्रहण नहीं 
कर पाता । रामचरितमानस मे गोस्वामीजी ने मानो इस प्रन का 
उत्तर दे दिया कि उन्होने अपने गांव की भाषामें रामचरितमानस 
बयो लिखा ! इसका उत्तर उन्होने काकभुशुण्डि ओर गरुड़ के सन्दर्भ 
मे दिया । गरुढडजी ते शंकरजी से : कहा कि कथा सुनादये । उन्होने 
कहा कि यदि तुम काकभुशृण्डि से कथा सुनो तो तुम्हारा भ्रम दूरहो 
जायेगा । इस पर पावंतीजी ने भगवान्‌ शंकर से पूछा किआपतो 
रामकथा के इतने रसिक है ओौर गरुड आपसे कथा सुनना चाहते थे 
पर आधने कथा नहीं सुनाई इसका कारण क्या है ? भगवान्‌ शंकर ने 

मीटी बात कही : ¦ ` । ध 

समुह खग खगही कं भाषा । ७।६१।६ 
श ५ 

तते उमा न नँ समुभौवा । ७/६१/७ 
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मने सोचा कि पक्षी, पक्षी की भाषा में ही अच्छी तरह समभ सकता 
है । यों अगर देखा जाये तो शंकरजी भी देवभाषा के परम पण्डित हँ 
ओर एेसा भी नहीं कि गरुड़ संस्कृत के महान्‌ पण्डित नहीं हैँ । बल्कि 
उनके विषय में तो यह मान्यता है कि वेद की ऋचा स्वयं उनके पंख से 
निकलती है, वे भगवान्‌ के वाहन हैँ । पर शंकरजी कहते है कि समुद 
खग खगही कं भाषा, ओर इसका अभिप्राय यह्‌ है कि अपनी भाषा 
का आनन्द ही कुछ ओर है, उसमे समना बहुत सरल है । दूसरी 
भाषा अपने पाण्डित्यके द्वारा हम जान भले ही लें पर उसमें उतनी 
समरसता को अनुभूति नहीं हौ सकती । मानो इसके द्वारा गोस्वामीजी 
ने उन लोगो को उत्तर दे दिया जो यह्‌ जानना चाहते थे कि उन्होने 
देवभाषा के इस दिव्य ग्र॑थको गांव की भाषामें प्रस्तुत करनेकी 
आवरयकता क्यों समी ! अतः जन-सामान्य जिस बोली में बोलने 
का अभ्यस्त है उसमें अब सहज ही श्री रामचरितमानस के रूप मे एेसा 
ग्रंथ उपलब्धे है जिसमे भगवान्‌ राम के चरित्र का अवतरण हुभा है 
जिससे प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा सकता है । इसीलिए अब भी एेसे व्यक्ति 
मिल जा्येगे जो बिलकुल पढे-लिखे नहीं हँ पर रामचरितमानस की 
पक्तियां उन्हें याद हैँ, ओर उसकी कथा समभने मे उन्हें कोई कठिनाई 
नहीं होती । 
इस तरह्‌ यह्‌ कटा जा सकता है कि आज का दिन इसलिए भी 
बड़े महत्त्व का है कि आज भगवान्‌ राम काही अवतार नहीं हुभा था 
बल्कि तुलसीदासजी ने चेष्टा की कि भगवान्‌ रामके चरित्रिका भी 
अवतरण हो ओर जैसे भगवान्‌ राम नीचे उतर आये उसी प्रकार 
उनकी कथा भी नीचे उतर आई । भगवान्‌ राम के चरित्रकीजो 
विशेषता है, जिस सूत्र से पहले दिन की कथा प्रारम्भ की गई थी, 
रामचरितमानस की विशेषता भी वही है । जसा कि पहले के प्रवचनों 
मे कहा जा चुका है कि रामचरितमानस में भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व 
की तुलना बारम्बार सेतु से की गई है । भगवान्‌ राम का व्यक्तित्व 
ओर चरित्र मानोसेतुहै । सेतु काकायेहै नदीके दो किनारोंको 
भिलाकर उनके मध्य मेंजो अन्तराल है उसे समाप्त कर देना । 
` भगवान्‌ श्री. राम ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा सचमुच इसी दूरी को 
आदि से लेकर अन्तःतक पणं किया, इसका गौस्वामीजी ने क्रमिक 
` संकेत किया है । आप देखेगे बालकाण्ड में गुरु वसिष्ठ ओर विर्वामित्र 
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ओर अयोध्याकाण्ड मे गुर वरिष्ठ तथा निषाद का मिलन होता है । 
उस समय की जो दिव्य संस्कृति थी गुरु वशिष्ठ उसके सर्वोच्च शिखर 
पर आरूढ रै । विश्वामित्र भी उतने ही डे महापुरुष थे कन्तु दोनों 
मे दूरी थी । भगवान्‌ राम ने दोनों का गुरुके रूप मे वरण करके 
उनके बीच सेतु का कायं किया ओौर दोनों गुरुभो का मिलन हुजा 1 
किन्तु इतने बड़ व्यक्तियों का मिलन हौ जाना ही भगवान्‌ रामके 
व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं थी । अतः गुरु वशिष्ठ ओर विश्वामित्र को 
मिला देने में उतना बड़ा चमत्कार नहीं है जितना कि गुरु वशिष्ठ 
ओर निषाद का मिलन करा देने मे है । निषाद का अथं है जो समाज 
मे सबसे नीचे है । विद्वामित्र ओर गुरु वरिष्ठ तो बराबरी के थे ओौर 
उन बराबरीवालों मेँ जो दूरी थी उसे मिटाया गया पर गुर्‌ वशिष्ठ 
ओर निषाद तो रामचरितमानस के अनुसार बड बसिष्ठ समको 
जग माहीं मौर निषाद के लिए--एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । 
अतः जो सर्वोच्च है ओौर जो सबसे नीचे है उनका मिलन हुआ । 
गोस्वामीजी ने कहा : 4 


जेहि लखि ललनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ। २।/२४३ 


इस प्रकार्‌ भगवान्‌ राम सेतु बन गये मिलन कराने म पर यही 
पराकाष्ठा नहीं थी, सेतुत्व की पराकाष्ठा तो अन्त मे उत्तरकाण्ड में 
हुई । उत्तरकाण्ड मे किस रूप में हई ? भगवान्‌ राम लंकासे लौटे 
तो पञुमों को साथ में लेते अये । गुर वसिष्ठ ओर विर्वामित्र का . 
मिलन तो दो ब्राह्मणों का मिलन था किन्तु गुरु वरिष्ठ ओर निषाद 
का मिलन मानव-जाति मे दो वर्णो का मिलन था । मनुष्य ओर पशु 
मे कितनी बडी दूरी है, पर भगवान्‌ राम अयोध्या किन्हँं साथ लेकर 

। आये ¢ न्दरो को, जो पञ्युजों मे भी अत्यन्त चंचल ओर अत्यन्त हीन 
हँ । इस पर गोस्वामीजी से किसी ने कहा कि भगवान्‌ कृष्ण तो इतने 

` उदार हैँ कि क चरराते हँ पर आपके भगवान्‌ तो राजाधिराज है| 
यह तो भक्तों की मीठी चुटकी है, दोनों एक ही है । अतः गोस्वामीजी 
ने कहा किं नही, भगवान्‌ कृष्ण उदारता से गारे चराते हैँ पर ¦ हमारे 
प्रमु तो बन्दरो को चराते है । गायं चराने में तो दूध मिलने की आशा 
भी की जा सकती है पर यदि कोई बन्दर को चराये तो उसेक्या 
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मिलनेवाला है । अतः गोस्वामीजी ने कवितावली रामायण में भगवान्‌ 
राम को नाम दिया--वानर चरवाहे । 

किसी ने तुलसीदासजी से उनके विषय में पूछा कि आपकोतो 
पिताजी बडा अभागा समते थे पर लगता है उनसे गणना करने में 
भूल हो गर्ह तभी तो आपको अभागा मान लिया । इतने बड़ सिद्ध- 
सन्त के बारे मे उन्होने मान लिया कि यह्‌ बालक अभागा होगा। 
गोस्वामीजी ने कहा कि नहीं, विलकूुल ठीक बात है । क्योकि ब्रह्मा ने 
तो मेरे मस्तकमें कुछ लिखा ही नहीं था । उस व्यक्ति ने कटा कि 
एेसा कंसे हो सकता है, जव ब्रह्मा सवके मस्तक मे लिखते हैँ तो 
आपके मस्तक मे क्यो नहीं लिखा ? उन्होने कहा कि त्रह्या क्म का 
फल ही तो लिखते है, अच्छा कमं होता है तो अच्छा फल लिख देते हैँ 
ओरबुरा कमेहोतो बुरा फल लिख देते हैँ पर मेरे माथे पर लिखने 
मे समस्या उठ खडी हुई । जब ब्रह्मा ने मेरे पूरवंजन्मों को देखा तो 
कोई अच्छा कमे नहीं था ताकि अच्छा फल मेरे माथे पर लिखते, 
इसलिए अच्छा फल लिखने का तो कोई प्रन ही नहीं उठता । अतः 
उन्होने सोचा कि बुरा फल लिखे तो उन्होने जब मेरे पूवजन्मों की 
बुराई का खाता खोला तो वह इतना बड़ा निकला कि उन्हँं लगाकि 
इस छोटे-से पन्ने पर इतना बड़ा फल समायेगा नहीं इसलिए उन्होने 
सोचा कि इसका मस्तक तो कोरा ही छोड देना चाहिए । इसलिए 
ब्रह्मा ने तो इस मस्तक को कोराही छोड दिया। वैसे कोरा छोड 
देने मे एक लाभ था । जव पिताजीने खातेको कोरा देखा तो लिख 
दिया कि इसमे भाग्यहै ही नही, किन्तु कोरा पन्ना होतो उस पर 
नये सिरेसेभीतो कुछ लिखा जा सकता है । सो मेरे मस्तक के. इस 
कोरे पन्ने को प्रभु ने देखा तो नये सिरे से नया भाग्य. लिख दिया । 
यह्‌ ब्रह्मा का लिखा नही, हमारे प्रमु का लिखा हुञा है । गोस्वामीजी 
कविताव॒ली रामायण में कहते हैँ कि मेँ पहले कंसा था-पातक पीन, 
पापकी दृष्टिसे तो मोटाथा ओर कुदारिद दीन, अपनी दीनता से 
दुबल था : 


पातक पीन कुदारिद दीन हाथ धरे कथरी करवाहै। 


मेरे पास दो ही वस्तुए थी- ओदने कँ लिए तो कंथा तथा भोजन करले 


मौर भिक्षा मांगने के लिए हाथ में मिट्टी का करवा । गोस्वामीजी ने 
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कहा कि मेरे पिताजी ही नहीं जिसके दारपर भीमे खड़ा हो जाता 
था प्रत्येक व्यवित कहता था- लोग कहँ बिधिहु न लिख्यो, लोग 
कहते थे कि यह इतना अभागा है कि इसके माता-पिता ने इसका त्याग 
कर दिया है ओर सचमुच ब्रह्मा ने भी मेरे मस्तक पर नहीं लिखा । 


लोग कहँ बिधिह न लिल्यो स पनेहु नहि अपनो बरबाहै । 
कवितावली, ७/५६ 


भेरा एक रोम भी एेसा नहीं था जिसे मै भाग्ययुक्त कह सकृ । लेकिन 
उस तुलसीदास को आज सारे संसारके लोग राम का किकर, राम 
का सेवक कहते है । गोस्वामीजी कहते है : 


पातकं पीन कुदारिद दीन हाथ धरे कथरी करवाहै । 

लोग कर बिधिहु न लिख्यो सपनेहु नाहि अपनो बरवाहे । 

राम को किंकर सो तुलसी समेहि बने कहिबे नरबाहे । 
कवितावली, ७।५६ 


उन्होन कहा कि यह्‌ तो समन्लने की बात है । क्या रहस्य है ? 
एसी को एसो भयो तुलसी भजे गुरु वानर को चरवाहे । 


हमारे प्रभु वानरो के चरवाह थे ओर उन मुज्ञमें बन्दरों के सभी 
लक्षण मिल गये । बन्दर कामी, कोधी,लोभी सब होता है। सचमुच 
बन्दर महाकामी होता है : 


म प्ाबर पसु कपि अति कामी ॥ ४/२०/३ 


कोधी इतना होता है, अगर कभी बन्दरो से आपका पाला पड़ा होगा 
तो भाप जानते होगे, कि उसकी ओर अगर आप लङड्‌ उठाकर भी 
देखें तो वह धूरकर, खौखियाकर्‌ दोडेगा । बन्दर लोभी तो इतने होते 
हैकि य॒दि उनके बच्चों को खाने को दे दिया जाये तो उनसे भी छीनकर 
ला जाये । चित्रक्‌टअयोध्या मे यह्‌ दृश्य बहुत देखने को मिलता है । 


रूप हो । गोस्वामीजी ने कहा क्रि्रम्‌ ने बन्दरों के सारे लक्षण मुक्ष 
मे भी देख लिये ओर उनको लगा विं इसमे भी काम-क्रोध-लोभ 
तीनो पूरी तरह विद्यमान है ओर जब र्म इतने बन्दरों को लेकर लंका 
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तकं गंया तो चलो एक बन्दर ओर सही ओर उन्होने उन बन्दरों के 
साथ-साथ एक बन्दर मुभे भी वना लिया; क्योकि वे ठरे वानरो के 
चरवाहे । इतना ही नही, लंका-विजय के वाद उन बन्दरों को साथ 
लेकर आये । इसके माध्यम से भगवान श्रीराम के सुनियोजित चरित्र 
का तत्त्व प्रकट होता है। भगवान्‌ श्री राम के सेतुत्व काजोक्रमथा 
उसकी अन्तिम पराकाष्ठ तब हुई जव भगवान्‌ राम पुष्पक विमानसे 
उतरे । सामने गुर वरिष्ठथे ओर उन्दं देखते ही प्रभु. ने धनुष-बाण 
रख दिया ओर गरु के चरणो मे साष्टांग प्रणाम किया । गुरु वशिष्ठ 
ने उन्हँ उठाकर हृदय से लगा लिया । इसके वाद प्रभु ने दूसरा कौतुक 
किया । बन्दर बेचारे तो सभ्यता आदि से सर्वैथा शन्यथे ओर यहां 
के वतावरणमें इम सारे दृश्य को देखकर तो वे भौचक्के रह्‌ गये, 
क्योकि इतने दिनों तक तो उन्होने भगवान्‌ राम के साथ मनमाना 
व्यवहार किया था-भ्रभु तरुतर कपि डार पर, प्रभु नीचेवैठेहैँतो 
ये जाकर डाल पर वैठ गये । ठेस स्वभाव के अभ्यस्त वानरो ने जब 
यहां का शिष्टाचार देखा तो घवराये 1 भगवान्‌ राम ने उनकी घव रा- 
हट को देखकर तुरत सारे बन्दरों को बुलाया । गोस्वामीजी ने इसका 
बहुत सुन्दर वणेन किया है । प्रभु को इस बात का संकोच नहीं हु कि 
अयोध्यावासी हंसेगे कि कंसे साथियों को लेकर चले आये अपितु 
गोस्वाभीजी ने वानरों के लिए सखा शब्द का प्रयोग किया : 


पुनि रघुपति सब सखा बोलाए ! ७।७।५ 


अयोध्या के इतने बड़े समाज मे भगवान राम बन्दरों को मित्र कहकर 
पुकार रहै हैँ ओर मित्रं को बुलाकर दूसरा काम यह्‌ किया : 


मुनि पद लागहु सकल सिखाए ।॥ ७।७/ ५ 


बन्दरों को सिखाया कि चरणों मेँ गिरकर गुरुजी को प्रणाम कैसे 
किया जाता है । बेचारे यह भी तो नहीं जानते थे । ^सिखाए" शब्द मे 
गोस्वामीजी ने विनोद किया कि बेचारों को यह्‌ भी पता नहीं था कि 
गुरुदेव के चरणों मे किस विधि से प्रणाम किया जाना चाहिए, वह्‌ 
भगवान्‌ राम ने सिखा दिया । लेकिन गोस्वामीजी कहते हैँ कि 
सर्वोपरि मिलन हुअ। गुरु वरिष्ठ ओौर बन्दरों का । इसका अभिप्राय 


है कि मनुष्य ओर पञ के बीच भी भगवान्‌ राम सेतु बन गये । मानव 
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जाति का सवश्रष्ठ व्यक्ति ओर पञयुओं मेँ सबसे निम्न पशु, जब दोनों 
आमने-सामने खड़े हृए तो भगवान्‌ राम दोनों को एक-दूसरे का 
परिचय देते हैँ । वे बन्दरों से कहते हैँ: 


गुर बसिष्ट कुलपुज्य हमारे । 
इन्ह कौ कृपां दजुन रन मारे ॥ ७/७/६ 


मित्रो, यही हमारे गुरुदेव हैँ जिनकी कृपा से लंका की लडाई जीती 
गई । लेकिन भगवान्‌ राम ने केवल गुरुदेव को ही श्रेय नहीं दिया, 
उन्होने गुरुदेव से कहा-ए सब सखा, महाराज, ये सब मेरे मित्र है । गुरु 
वरिष्ठ तो देख ही रहे थे कि उन्होंने बन्दरो को मित्र कहकर पुकारा 
है लेकिन उनका इतना ही परिचय नहीं है : 


ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। 
भए समर सागर कहूं बेरे।। ७/७/७ 


यद्ध तो समुद्र की तरह था ओर समुद्र को कोई अपने भूजवबल से 
तं रकर थोडे ही पार कर सकता है । महाराज, लोग समभते होगे कि 
इस युद्ध के समुद्र को राम ने अपने भुजवल से तैरकर पार किया 
होगा किन्तु इसकी तो कल्पना भी मूखंता है । समुद्र को पार करने के 
लिए जहाज ओौर मल्लाह दोनों की आवङ्यकता होती है, सो दोनों 
मिल गये । आपकी कृपा बन गई मट्लाह्‌, आप कृपालु होकर बन 
गये उस नौका को वेनेवाले ओर ये बन्दर बन गये जहाज । आप 
दोनों ने मिलकर हमे पार उतार दिया । पर एेसा विचित्र ' ब॑टवारा 
किया श्रेयकाकिएकओरतो गुरुजी को ओर दूसरी ओर बन्दरों को 
श्रेय दिया । किसको श्रेष्ठ करहै- जहाज महान्‌ है या उसे वेनेवाला 
मत्लाह्‌ महान्‌ है । दोनों का परिचय देते है ओर जब गुरु वरिष्ठ 
गद्गद हो जाते है इस परिचय से तो मानो गोस्वामीजी ने संकेत 
किया कि भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व की सार्थकता यही हैकिवे 
मनुष्य-मनुष्य मे ही नहीं बरक मनुष्य ओर पु के बीच भी सेतु 
बनकर दोनों का, मिलन करा देते है । ओर अन्त मे सकितिक वर्णन 


आता है कि जव सवके-सव बन्दर अयोध्या मे | 
बात हो गर्ह; ध्या में रहने लगे तो एक नई 
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हनुमदादि सब बानर बीरा । 
धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥ ७।७/२ 


सबके मनुष्य-शरीर धारण कर लेने से मानो पशुओं मेँ भी मानवता 
का उदय हो गया, पञ्यु मी मनुष्य बन गये ओर इस प्रकार से राम- 
राज्य की स्थापना हुई । दूसरे शब्दों मेँ कहा जा सक्ता दहै कि 
भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व की यह पराकाष्ठा है कि वह्‌ सेतुकेरूप मे 
एक-दूसरे को सन्तिकट लाता है । लेकिन भगवान्‌ राम के चरित्र ओर 
व्यक्तित्व की जो विदोषता है वही रामचरितमानस की भी विदोषता 
है । रामचरितमानस भी वस्तुतः समाजमें सेतु है, ओर आजके युग 
मतो हमारे जीवनम सेतु की बडी आवश्यकता है; क्योकि हममे 
तोडने की प्रक्रिया में कुशल तो अनगिनत लोग हैँ किन्तु सन्तिकट लाने 
की प्रक्रिया यदि आप देखना चाहं तो रामचरितमानस का आश्रय 
लेना होगा । वस्तुतः रामचरितमानस ने भी सबसे बड़ा काथं यही 
किया कि सेतु बनकर बुध ओौर जन को मिला दिया। उदाहरण के 
लिए यहां उपस्थित श्रोताओं मेभी देख लीजिए, जिस प्रकार से 
विविध वर्गो के लोग यहां एकत्र हैँ वह्‌ क्या है ? यह्‌ भगवान्‌ राम के 
चरित कासेतु है । जो व्यक्ति अन्यत्र कहीं नहीं मिल सक्ते थे वे राम- 
चरितमानस रूपी सेतु के माध्यम से परस्पर एक-दूसरे के सन्तिकिट आ 
गये: 

बुध बिश्नाम सकल जन रंजनि । 

रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ।\ १/३०/५ 


ओर इसीलिए गोस्वामीजी ने सेतु को पुणे बना दिया । भगवान्‌ 
कृष्ण ने जसे गीता में कहा कि इसको कुछ लोगों को नहीं सुनाना 
चाहिए उसी प्रकार जब श्री शंकरजी ने रामचरितमानसं की रचना 
की तो कह दिया कि यह्‌ रामकथा तो बडी सुन्दर है पर सबको नहीं 
सूनानी चाहिए । भगवान्‌ शंकर ने सबसे पहले यह बताया कि किस 


किसको नहीं सुनानी चाहिए ओर उसके पीछे एक मनोविज्ञान भी है । 
शंकर ने कहा : 


यहन्‌ कहि सबही हठसीलहि । 
जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ।॥ ७।१२७/३ 


(९ | ¬ | ९ 
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अर्थात्‌ इसे दुष्ट व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, टी व्यक्ति को नही 
सुनाना चाहिए जो मन लगाकर कथा न सुने । भगवान्‌ शांकर का यह्‌ 
हलका-सा व्यंग्य भी था पावेती के प्रति। अरे, आप तो बडी शिष्ट 
थीं फिर भी आपने पूरवंजन्म मे मन लगाकर कथा नहीं सुनी तो इतनी 
दुदंशा हुई । अतः यदि दुष्ट मन लगाकर कथा नहीं सुनेगा तो उसकी 
कितनी दुदेशा होगी, इसकी कल्पना आप कर लीजिए । लेकिन 
गोस्वामीजी ने जव कथा सुनाई तो क्या किया? शंकरजी ने कहा 
कि पावती म तो तुमह सुनाता हं, तुम्हारा हृदय है सुनने योग्य । 
काकमभुशुण्डिजी ने गरुडजी से कहा, आप हैँ सुनने योग्य । उन्होने कहा 
कि नहीं, आप तो वस्तुतः मुभे बडप्पनदेने के लिए आये हए है, आपके 
हृदय मे सन्देह कंसे हो सकता है ! इसका अभिप्राय है कि भगवान्‌ 
शंकर ने पावतीजी को कथा सुनाई जो मूत्तिमती श्रद्धा है अर्थात्‌ श्रोता 
भद्धालु होना चाहिए । काकभुशुण्डि ने गरुड को सुनाई, गरुड 
विचारक है, ज्ञानी है; अतः इसका अभिप्राय है कि कथा सुननेवाला 
विचारक होना चादिए । याज्ञवल्क्यजी ने भरद्राज को सुनाई, भरद्राज 
मुनि थे जिसका तात्पयं यह्‌ है कि कथा मननशील व्यक्ति को सुनानी 
चाहिए । अतः श्रद्धालु कथा सुने, विचारक कथा सुने, मननशील 
कथा सुने यह वात तो टीक है किन्तु पुल किसने बनाया ? सेतुका 
निर्माण तो तुलसीदासजी ने किया । तुलसीदासजी से पुछा गया कि 
आपका श्रोता कौन है ? उन्होने हम लोगों को श्रोता नहीं बनाया बल्कि 
, कहा किजो दूसरों को ज्ञान देनेका अधिकारी है वह दूसरों को 
शरोता बनाये, हमारा श्रोता तो हमारा मन ही है। गोस्वामीजी से 
नः पृछा गया कि महाराज, आपका मन शद्धालु है, विचारक हैया 
मननशील है, उसमे कौन-सा गुण है कि आपने उसी श्रोता बनाकर 
कथा कहना प्रारम्म कर दिया ? गोस्वामीजी ने कहा कि मेरे मन का 
तो एक्‌ ही विशेषण है । रामायण भे जव तुलसीदासजी अपने मन को 
पुकारते है तो एक गन्द जोड़ देते है सुनहि सन्तत स मना, अरे 


यदि केवल श्रद्धालु, केवल विचारक ओर मननशील री रामकथा सुनने 
के अधिकारी होगे तो फिर इष्ट लोग शिष्ट कैसे नन ? हठी अपने 
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हठ का परित्याग कंसे करेगे ? अतः गोस्वामीजी अपने मत के साथ 
ड विशेषण का प्रयोग कर एक एेसे सेतु का निर्माण कर देते हँ जहां 
पार्ध॑ती से लेकर शठ-से-शठ मनवाला व्यक्ति भीश्री रामकथाका 
अधिकारी बन सकता है। रामकथा का तात्पयं भी यहीहै संस्कृत 
ओर भाषामेंसेतुके रूपमे, जन ओौर बुध के बीचसेतुके रूपमे 
तथा दोव ओर्‌ वैष्णव के मध्यसेतु के रूपमें। इस प्रकार रामचरित- 
मानस वस्तुतः सेतु के रूपमे सारे समाज को एक-दूसरे के सन्तिकट 
लानेवाला है । यह है रामकथा की विशेषता । 
विगत वर्षो मे भगवान्‌ राम के जन्म की बहुत चर्चाकी जाती रही 
है इसलिए रामचरितमानस के रचना-दिवस की वुष्टिसेआजर्मैने 
याद दिलाई कि हम रामचरितमानस के सृजन के गौरव को भी स्मरण 
रखे भौर इस सेतु के माध्यम से आपस में जुड़े रहं । जब सारे सेतु 
टूट जागे तो भी, विश्वास रखिए, रामचरितमानस का सेतु सारे 
समाज को मिलान के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहेगा । ओर जैसा कि 
आरम्मिकं प्रवचन में कहा जा चुका कि रामचरितमानस काजो 
सेतु है उसमे ज्ञान का सेतु है, भाव का सेतु है, व्यवहार कासेतु है ओर 
उस सेतु की समग्रता के माध्यम से गोस्वामीजी ने किसी एक पक्ष, एक 
वर्गे, एक जाति या समाज-विशेष का समथैन न करके सबको एक-दूसरे 
के निकट लाने की चेष्टा की । इसी दृष्टि से भगवान्‌ राम के व्यक्तित्व 
मजो सेतुत्व है उसी के सन्दभं मे जब भावसेतु की चर्चा आई थी 
तब आपके सामने पूष्पवाटिका का प्रसंग लिया गया था । पहले कटा 
जाचुकाहैकरि गोस्वामीजी ने श्ण गार ओर वात्सल्य में सेतु कौ रचना 
की, ्टृगार ओर शान्त रस में सेतु की रचना की । वस्तुतः शान्त 
ओर श्य गार परस्परःवरिरोधी रस माने जाते हैँ किन्तु पुष्पवाटिका एक 
एेसा प्रसंग है जहां गोस्वामीजी शान्त रस से प्रारम्भ करते हँ ओर 
उसकी समाप्ति भी शान्त रस से करते हैँ । इस प्रवचन के आरम्भ में 
जो पक्तियां उद्ध.त की गई हैँ उनके अनुसार भगवान्‌ श्री राम गुरु 
विश्वामित्र के पास जाते हँ ओर अपने अन्तर्मेन की दशा का पुरा 
वणेन उनके समक्ष कर देते है । तव प्रसन्न होकर महर्षि विर्वामित्र 
कहते है--सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, इस प्रकार शान्त रस के रूप 
मे समाप्ति होती है । ओर मध्य मे किस प्रकार वात्सल्य ओर भ्यगार 
को उन्होने जोडा इसकी चर्चा पिछले दौ प्रवचनों मे की जा चुकी है । 
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यहां म सूत्रूप मं उसका थोडा-सा आभास दे दू । जिस प्रकार सेतु दोनों 
किनारों के साथतो जडा हभ होता ही दहै परसेतुतो मध्यमेंभी 
है । किनारा तो केवल एक-एक ओर है पर सेतु को विदोषता यह्‌ है 
कि उसके तीन पक्ष है वह दोनों किनारों से जुड़ा हआ है ओर मध्य 

मेहै। इसी प्रकार से रामचरितमानस मे गोस्वामीजी महाराजने 
ज्ञानयोग, कमयोग ओौर भक्तियोग के बीच एक दिव्य सेतु की रचना 
की । इत तीनों की समग्रता, इन तीनों का रामायणमें, जीवनम ओर 
रामचरितमानस में बडा महत्व है ओर इन तीनों के महत्त्व को आप 
ध्यान मे रखे तो विषथ की गम्भीरता के बावज्‌द उसे सममने में कोई 
कठिनाई नहीं होगी । रामचरितमानस मे तीन नारी-पात्र है-एक तो 

है ताडका, दूसरी मंथरा ओर तीसरी है शुप॑णखा । इन तीनों को तीन 
रूपों मे, अनेक रूपों मेँ आपके सामने रखा गया है । इसका एक संकेत 

यहहै कि हमरे यहां जो तीन योग है--कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर 
भक्तियोग ये तीनों नारी-पात्र उक्त तीन योगों की तीन विरोधिनी है| 

ताडका कमयोग की विरोधी है, मंथरा ज्ञानयोग की विरोधी है तथा 

शुपेणखा भक्तियोग की विरोधी है । कंसे ? आप देखेगे कि ताडका सबसे 

अधिकं रुचि लेती है यज्ञ विध्वंस करने में । यह कर्मयोग का विषय है । 

भगवान्‌ यज्ञ-कमं करने कौ प्रेरणा देते है. ओर ताडका अपने पुत्रोंको 

आदेश देती है कि जहां कटी यज्ञ हो रहा हो उसे नष्ट कर दो । इसलिए 

वह्‌ कर्मयोग की विरोवी है । मंथरा ज्ञानयोग की विरोधी है, राम- 

राज्य की विरोधीहै मौर ज्ञान काअभिप्राथ है अभेद, ब्रहम-साक्षात्कार । 

ककेयी के अन्तःकरणमें श्री राम ओर भरतके प्रति अभेद था, उनके 

४ मभेद की सृष्टि करके वह्‌ रामराज्य की स्थापना में बाधक बनती 

2। वस्तुतः भेद की सृष्टि करनेवाली मंथरा ज्ञान कौ विरोधी है 1 
इस प्रकार कमयोग कौ विरोधी है ताडका, ज्ञानयोग की विरोधी है 
मंथरा ओर शूपेणला भक्तियोग की विरोधी है। उसका यदि सबसे 

अतिक किसी क रिदष है तो ह श्र सीताजी क प्रति ह । श्री सीता 
मूततिमती भक्ति है । ताडका को यज्ञ अग्रिय है, मंथरा को राम अग्रिय 
हतो गूपणखा को सीता अप्रिय है। इसलिए. जब शूर्पणखा भगवान्‌ 
16 (व है किं इनके सौन्दयं की तो जहां देखो 
हना करते रहते हँ पर शपणखा ने एक एेसा 
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वाक्य जोड दिया जो भक्तिथोग के सर्वथा विरुद्ध है। भक्तियोग का 
नियम यह्‌ है कि भक्त अपनी दीनता ओर भगवान्‌ की श्रेष्ठता बताता 
है । जैसाकि गोस्वामीजी कते हैँ कि प्रभू, आप दीनबन्धु हैँ भौर 
दीन हूं । पर शूरप॑णखा ने एक नया योग निकाल लिया ओौर उस नये 
योग के अनुसार शरप॑णखा भगवान्‌ राम की प्रशंसातो करतीहै पर 
साथ-साथ यह्‌ भी जोड़ देती है : 

तुम्ह॒ सम पुरुषनमो सम नारी। ३।१६।८ 


तुम्हारे समान यदि कोई सुन्दर पुरुष नहीं है तो मेरे समान कोई 

सून्दर नारी भी नहींहै। इस परश्री सीताजी ने कहा कि यह तो 
नया योग निकल आया । अपने मेँ हीनता ओर भगवान्‌ मे विशेषता 
दिखाई देगी तमी तो समर्पण होगा, तभी तो शरणागति होगी । किन्तु 
शूपेणखा कहती है कि नहीं, दोनों बड़ सुन्दर हैँ ओर वह इसमें फिर 
संशोधन कर देती है । अगर शूर्पणखा से पूछा जाये कि यदि दोनों 
सुन्दरहँतो भी दोनों में कुछ तो कमी या अधिकाई होगी । कदाचित्‌ 
गपणखा यही कह दे कि हैँ तो दोनों ही सुन्दरपरआप मुभसे कुअधिक 
सुन्दर है किन्तु शू्प॑णखा ने एेसा नहीं कहा । उसने स्पष्ट कह दिया : 


मम॒ अनुरूप पुरुष जग माहीं । 
देखेउं खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
ताते अब लगि रहिड' कुमारी । 
मनु माना कछ तुम्हहि निहारी ॥ ३।१६।६& 


तुम्हे देखकर मन कुछ मान गया । किन्तु भक्तियोग तो तभी बनता है 
जब भगवान्‌ म पूरा मन मान जाये । जब भगवान्‌ में कुछ मन माने 
तो समज्ञ लेना चाहिए कि यह भक्तियोग के विरुद्ध कोर योग होगा । 


< 


इसलिए जव भगवान्‌ राम ने शूर्पणखा का नया योग सूना तो तुरत 
सीतहि चितइ, भगितयोग की ओर संकेत किया कि जरा इनसे भक्ति- 
योग की शिक्षातोले लो। तुम जिस भाषा का प्रयोग कर रही हो 
उस प्रकार मुभे कंसे प्राप्त करोगी । अन्त में वह॒ लक्ष्मणजी के पास 
गई ओर लक्ष्मणजी ने लौटाया तो फिर भगवान्‌ राम के पास पहुंची । 
आखिर शूपेणखा इस निष्कषं पर पहुंची कि मेरे ओर श्रौ राम के 


विवाह मे यही सृन्दरी बाधक है ओर इसी के स्नेह मे आसक्त होकर 
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राम मेरी उपेक्षा कररहेहँ। यदिमे सीता को मिटाद्‌ं तो राम 
विवाह कर लेंगे, अतः व्रहु श्री सीताजी को खनेके लिए चली। 
इसलिए वहं भक्तियोग की सबसे बडी विरोधी है । भगवान्‌ राम अभी 
तक विनोद कर रहे थे । उन्होने श्पणखा को दण्ड देने के लिए कव 
कहा ? गोस्वामीजी कहते हैँ : 


सीतहि चितइ कही प्रभु बाता। ३।१६।११ 


भगवान्‌ राम ने देखा कि श्री सीताजी अत्यन्त भयभीत हो गई ह 
भक्तियोग के प्रति प्रहार करने की वृत्ति लेकर जो भगवान्‌ को पाने 
की चेष्टा करता है तो भगवान्‌ राम जीवों के आचार्यं लक्ष्मणजी कौ 
आदेश देते हँ कि तुम इसे दण्ड दो ओर वहु दण्डित होती है। इस 
प्रकार ये तीन पात्र से है जो. उक्त तीनों योगों के विरोधी हैँ।ये 
तीनों भशवान्‌ राम के चरित्र मे तीनं मोड लाती हैँ भगवान्‌ राम 
की विरवाभित के साथ की गई यात्रा मे सवंप्रथम ताडका, भगवान्‌ 
राम की चिच्रकूट-यात्रा मे मंथरा ओर भगवान्‌ राम की लंका-यात्रामें 
शूपणखा हेतु बनती है । ओर जिन महिमामयी देवियों के माध्यमसे 
आज के दिन रामनवमी को प्रम्‌ जिन चार रूपों .मे अभिग्यक्त होते 
हवे कौन? वेभी तीन माताएं है तीन महिमामयी नारियां । 
आजकल लोग प्रायः कहते रहते है कि गोस्वामीजी तो नारी-निन्दक 
है । किन्तुवेतो गुपणखा, मंथरा ओर ताडका के निन्दक थे नकि 
नारी के कौशल्या-ूप, सुमितवरा-रूप ओर कंकेयी-रूप के । ओरये 
तीनों भी योग की मूत्तिमती प्रतीक ह 


ज्ञानशव्तिश्च कौशल्या सुमित्रो पातनात्मिका । 
क्रियाज्ञक्तिश्च केकेयी वेदो दशरथो नृपः 


भगवान्‌ राम ने स्वयं को चार रूपों में तीन माताओंके माध्यम 


ते प्रकट किया रामनवमी के दिन ।_ इसका तात्पययं है कि ईदवर 
ज्ञानयोग के माध्यम से, भक्तियोग के माध्यम से ओर कर्मयोग के 
माध्यम से भी प्रकट होता है ! भगवान्‌ श्री राम इसीलिए अपनेको 
चार रूपों मे विभक्त कर लेते हँ मौर तीन माताथो के माध्यम से स्वयं 
को 0 हँ । इस तरह्‌ भगवान्‌ राम ने यह्‌ संकेत दिया 
कि तीनों योगों, तरियोग, की समग्रतासे मेरी अभिव्यक्ति होती है । 
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सलिए पूरे रामचरितमानस का जापको सच्चा आनन्दं तभी मिलेगा 
जब आप यह्‌ देखेगे कि किस प्रकार से रामायण के हर्‌ प्रसंग म इनं 
तीनों योगों का समन्वय किया गया है । जब गोस्वामीजी का जन्म 
हुमा था उस समय भौ ओर आज भी इस मनोवृत्ति के बहुत-से लोग 
हज ज्ञानयोग का समर्थेन करेगे तो भक्तियोग का विरोध करेगे, 
भक्तियोग का समर्थन करेगे तो ज्ञानयोग कौ अत्यन्त गहित वता्येगे 
ओर कर्मयोग का समर्थेन करेगे तो ज्ञान ओर भक्ति की उपेक्षा 
करेगे । गोस्वामीजी सर्वत्र तीनों योगौ का समन्वय करके ज्ञान, 
भविति ओर कर्म के माध्यम से यह सन्देश देना चाहते हँकि हम 
अपने जीवन में ईश्वर को प्रकट करं । इसी दुष्टि से पुष्पवाटिका- 
प्रसंग सूत्र-रूप मे आपके सामने रखा गया । उसमें भी गोस्वामीजी ने 
इन तीनों योगों का समन्वय प्रस्तुत कर दिया है । उसमे कर्मयोग है 
ज्ञानयोग ओर भक्तियोग है । ओर इन तीनों योगोका स्वरूप क्या 
है? इस प्रवचन के आरम्भमेंजो पंक्तियां उद्धत की गई हँ उनमें 
गोस्वामीजी कहते है कि विश्वामित्र ने भगवान्‌ राम कौ बात सुनकर 
कहा- सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे । इसमें निहित तत्तव बड़ा गम्भीर 
है ओर वह यह है कि महपि विश्वामित्र के आदेश से भगवान्‌ श्री राम 
वाटिकामे पृष्पलेनेकेलिएगयेथे,न कि फल लेने। यदि इस प्रसंग 
को कोई ठीक-टीक समले तो क्मेयोग का सच्चा रहस्य हृदयंगम 
करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी । भगवान्‌ राम ने कमयोग 
काजो दिव्य रहस्य प्रकट किया वह यह है कि यद्यपि पूजन के लिए 
पुष्प लाना बडा पवित्र कायं है पर इस काये को भी भगवान्‌ रामने 
महषि विश्वामित्र के आदेश से पूरा करिया दूसरी बात यह कि 
भगवान्‌ श्रीराम फूल लेने गयेथे, फल लेने नहीं । बस, कमयोग में 
यदि दो बातें आ जायें तो कर्मयोग कौ परिपूर्णता हो गई । गोस्वामीजी 
ने कमयोग की तुलना एक अन्य प्रसंग मे की जहां गंगा-यमुना-सरस्वती, 
तीनों नदियों का संगम कराते इए कहा कि सच्चा सन्त-समाज तो वही 
पर है जहां ज्ञान-भक्ति-क्मं का समन्वय हो रहा है। ओर इसी की 
तुलना वे प्रयाग से करते हैँ जहां बडा सृन्दर संकेत देते है: 


राम भक्ति जहं सुरसरि धारा। 
सरसइ ब्रह्म बिचार प्रचारा। 


१६५८ मानेसं-प्रवंचनं 
` बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । 
करम कथा रबिनन्दनि बरनी ।॥ १/।१।८ 


कमं की कथा यमुना है, ज्ञान की कथा सरस्वतौ है ओर भक्तिकी 
कथा गंगा है । यमुना सूये की पुत्री है ओर उसके विषय में गोस्वामीजी 
कहते है कि वह्‌ कमे की प्रतीक है । हमारी पौराणिक मान्यता यह्‌ है 
कि यमूना मे स्तान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते है, क्योकि कहा 
जाता है कि यमुना यमराज की बहन है । यमराज ने उसे आशीर्वाद 
दिया था कि तुमे जो स्नान करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जायेगे । 
पर इसका आनन्द तव आयेगा जब आप पुराणों मे वणित दूसरी नदी 
की ओर ध्यान दें । यमना यदि कर्म॑-नदी है तो पराणो मे एक नदी 
ओर है जिसका नाम है कमेनाशा । उक्त कर्मनाशा, जो विहार ओर 
उत्तर प्रदेशा की सीमा पर बहनेवाली नन्ही-सी नदी है, के विषयमे 
पुराणकार कहते हैँ कि अगर व्यक्ति धोेसे भी उसमे पैर डालदेतो 
उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते है । किन्तु यदि दोनों नदियों काजल 
किसी वज्ञानिक को देकर उससे कहा जाये कि. आप बता दीजिए दोनों 
मे क्या अन्तर है, तो एेसा नहीं कि कर्मनाया काजल सचमुच 
पापयुक्त दिखाई दे ओर यमुना का जल पुण्ययुक्त । किन्तु पुराणकार 
कहते है कि एक नदी मे स्नान कीजिए तो पण्य नष्ट होगे ओर दूसरी 
नदी मे स्नान कीजिए तो पाप नष्ट होगे । इसका अभिप्राय है कि कमं 
कमं दिखाई तो देता है समान लेकिन एक कमं कमेनाशा के समान है 
ओौर दूसरा कमं यमुना के समान । इतना ही नहीं यदि इसके अन्तरंग 
मे पेठकर देखें तो एक तत्त्वं ओर प्रकट होता है । यमुना के लिए कटा 
जाताहै कि वहसूर्थकी पुत्री है-रवितनया के करत बड़ाई । ओर 
कमनाशा कहां से प्रकट हुई, उसके जन्मदाता कोन है ? त्रिशंक्‌ नामक 
राजा के माध्यमसे कर्मनाशा का उदयहुजाथाओौर वे भी सूयैवंश 
१ ही राजा धे, महाराज हरिरचनद्र-जैसे सत्यवादी के पिता । इसका 
तकं तत्व यह्‌ है कि सूयवंश-जैसे पवित्र वंश मे जन्मलेनेके बाद 
भी केवल इतना व्यवधान पड़ गया कि यमुना जहां सूयं की सीधी 
त्री है वहां इस कर्मनाशा का जन्म हआ त्रिश के माध्यम से । इसके 
दारा हमारे गयणकार यह बताना चाहते है कि केवल अपवित्र कमं 
ही नहीं पवित्र कमं के माध्यम से भी व्यक्ति बन्धन में पड़ सकता है, 
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पवित्र कमं के द्वारा भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है । कमनाशा नदौ बन 
सकती है, क्योकि यदि आप कर्मनाशा की कथा पर ध्यानदेंतो 
आपको यही तत्तव मिलेगा । वरिशं॑क्‌ ने गुरु वरिष्ठ से कहा कि आप 
मुभे सशरीर स्वगं पहुंचा दीजिए । गुरु वशिष्ठ समभः गये कि यह्‌ 
अहंकारी है । उन्होने कहा कि यदि तुम सत्कमं करोगे तो शरीर छटने 
के वाद स्वगं मे जाओगे ही । उन्होने कहा कि नहीं महाराज, जैसे सव 
लोग स्वगं गये वैसे ही यदिमेभीगयातो फिर मेरी विशेषता क्या 
रही ? स्वगे तो जाऊं पर ओरों की तरह नहीं, जरा अलग ढंग से । 
अन्य लोग शरीर छोड़कर जते हँ किन्तु मैँ सशरीर जाऊंगा । यहीं 
अहंकार आ गया । वशिष्ठजी ने कटा कि नहीं, यह असम्भव है । 
इसलिए वे पहुचे विर्वामित्रजी के पास । व्रिशंक्‌ बोले, गुरु वशिष्ठ तो 
असम्भव कह्‌ रहै है, आप क्या कहते हैँ ? विश्वामित्रजी ने कहा कि 
सवथा सम्भव है । दोनों के भगड़ से परिचित थे त्रिशंकु । अच्छा, यदि 
वरिष्ठजी इन्कार कर रहै हैँ तौ हम विशवामित्रजी के सहारे पहुंच 
जायेगे स्वगं में । इच्छा तो स्वगं जाने की लेकिन उसके पीछे भी 
अहंकार छिपा हुआ था, सशरीर जाऊंगा । वे गये थे एक सन्त के पास, 
विइवामित्र के पास किन्तु सन्त के पास सत्संग के लिए नहीं अपने गर 
को नीचा दिखाने के लिए गये थे । दिखाई तोदे रहा है प्रत्येक कमं 
श्रेष्ठ पर प्रत्येक कमं के पीले भावना है अपवित्र । ईर्ष्या की वृत्ति से 
प्रेरित होकर गये थे । ओर विइवामित्रजी इतने वड़े तपस्वी थे कि 
उन्होने अपनी तपस्या के द्वारा त्रिशंकु को स्वगं में भेज दिया । जब 
त्रिक स्वगं मे पहुंचे तो देवताओं ने वहां से धकेला, क्योकि वहां का 
तो नियम ही नहीं कि कोई सशरीर स्वगे मे आये । बेचारा ऊपर तो 
गया था सिर के बल; किन्तु गिरने लगा तो सिर नीचे ओर पैर ऊपर । 
सो उसने विद्वामिव्रजी को पुकारा कि महाराज, मँ तो नीचे गिर रहा 
हुं । अब देखिए हर जगह यही कम है । विर्वामिव्रजी परोपकार कर 
रहे है या नहीं ? दूसरे को स्वगं भेजना तो परोपकार ही है ? किन्तु 
वस्तुतः परोपकार के लिए नही, बल्कि वरिष्ठ को नीचा दिखाने के 
लिए विशं को स्वगं भेज रहे हैँ विइवामित्र । एकं को ऊपर उठा रहे 
ह सरे को नीचा दिखाने के लिए । हर कमे के पीछे अपवित्र वृत्ति 
छिपी हुई है । परिणाम यहं हा कि तरिशक्‌ को नीचे गिरते देख 
विदवामित्रजी ने कह दिया, वहीं बीच मे रुक जाभो ओर वह बेचारा 


बीच मे लटक गया । ओर उसके मुंहसे जो लार टपकी उसी 
कमेताशा नदी निकल आई । पुराण भी विचित्र-विचित्र कथाएं कहते 
है । त्रिशक्‌ के मुह्‌ से टपकनेवाली लार से कर्मनाशा नदी का जन्म 
हुआ जिसमे स्नान करते ही सारे पण्य नष्ट हो जाते हैँ । इस पर 
विङवामित्रजी ने क्रोध मे आकर कहा कि मँ नया स्वर्गं बनाङगा, किन्तु 
मुनियो ओर देवताओं न स्तुति करके कहा कि महाराज, आपसे बड़ा 
कोई नहीं है । इस पर विरवामित्रजी ने पचा किं क्या चाहते हो ? 
देवता बोले कि स्वगं बनाना छोड दीजिए । उन्होने कहा कि अच्छा, 
कोई बात नहीं । प्रशंसा की मूख मन मे बनी हुई थी इसलिए मान 
गये । लार टपकना के लिए हिन्दी-संस्कृत मेँ एक शब्द है- लालसा, 
अर्थात्‌ लार टपकना, ओर इसलिए कर्मनाशा नदी का जन्म हह 
लार से, लालसा से 1 अतः जिस सत्कमं के पीले अहंकार होगा, जिसके 
पीछे लालसा होगी, जिस कर्म के पीछे - ईर्प्या होगी वह तोपुण्यको 
नष्ट करनेवाला वनेगा ही । इस नदी मे स्नान करके, फिर चाहे उस 
कर्मनाशा मे नहाये या न नहाये, अगर इस कर्मनाशा में हम नहा रहे 
है, यदि अहंकार, ईर्ष्या ओर लालसा ही हमारे जीवन मेंकर्मकी 
रिका है तो निङ्चित रूपसे हमारे सारे पुण्य समाप्त होते जा रहे हैँ । 
हालांकि वह्‌ घटना लगती तो हंसी की है पर मुभे तो बडी सार्थक 
लगती है । बनारस से एक बरात जानेवाली थी कर्मनाशा नदी के उस 
पार, किन्तु बनारस के पण्डितों के सामने समस्या थी कि यदिनदीमें 
पैर रखेगे तौ पुण्य चला जायेगा । अतः जहां बरात जानेवाली थी उन 
लोगो ने एक उपाय बताया । चकि गरमी मे नदी मेँ इतना कम पानी 
होता है कि उसमें नाव भी नहीं चल सकती इसलिए उन लोगों ने कहा 
कि गांव के जो स्वस्थ लोग है वे आप लोगों को के पर बैठाकर पार 
उतार देगे भौर आप लोगो का पुण्य बच जायेगा । इस प्रस्ताव को 
उन्होने स्वीकार कर लिया ओर पण्डितगण लोगों के कथो पर वै 
गये ॥ तदी पार्‌ कराते हुए बेचारे सवसे ` स्वस्थ व्यक्ति का पैर फिसल 
गया ओर उसके कंधे पर बैठे सवस बड़ पण्डितजो गिर पड़े । इस पर 
वै बहुत बिगड़ कि मेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया । तनिक विचार 
करके देखिए कि उक्त पण्डितजी तौ कर्मनाशा मे गिरने से पहले ही 
गिर्‌ सक थ, जव वे दूसरे कर कथे पर्‌ बैठकर दूसरे का स्वगं मिटाकर 
अपता स्वय बनाना चाहते थे भतः वे त्रिश बन ही चुके थे ओर 
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त्रिशंक्‌ के समानतो षे ही । इसलिए अगर गिर पड़ तो कुछ बुरा नहीं 
हुआ । ईङवर ने अच्छा ही विनोद किया 1 इसका अभिप्राय यह्‌ है कि 
कमं करते हृए हमारे कमे के पीछे अहंकार न हो, ईर्ष्या न हो, लालसा 
नहो तभी श्रेष्ठ कमं सार्थक है | भगवान्‌ रामने अपने कर्म॑योगका 
यही रहस्य प्रकट किया । पूजन के लिए पष्प लेने गये पर महपि 
विश्वामित्र का आदेश पाये बिना, अपने अहंकार से प्रेरित होकर 
नहीं गये : 

समय जानि गुर आयसु पाई। 

लेन प्रसून चले दोउ भाई! १/२२६।/२ 


तात्पर्यं यह कि कम करने चले पर कर्ता बनकर नहीं, गुरुदेव के अंग 
बनकर । इतना ही नीं, कितना बड़ा समत्व है कर्मयोग का--चाहे 
धनुष तोडना हो, चाहे फूल तोड़ना । दोनों कामों में कितना वड़ा 
अन्तर है! फूल कितना कोमल ओर धनुप कितना कठोर । फूल 
तोडने की बात इतनी साधारण है कि पूजनके लिए कोई भी फूल 
चुनकर ला सकता ह । उसके लिए अयोध्या का सम्राट्‌ राजकुमार 
फूल तोड़कर लाये इसकी आवश्यकता नहीं । फूल तोडने का कार्थं 
बहुत साधारण ओर धनुष तोड़ने का कायै बडा कठिन प्रतीत होता 
है किन्तु भगवान्‌ राम की दृष्टि में अगर फूल तोड़ने ह तो गुरुदेव कौ 
आज्ञा की आवश्यकता है ओौर धनुष तोडना है तो भी उनकी आज्ञा 
की आवश्यकता है । जव तक विद्वाभित्र ने नहीं कहा वे ेसे ही बैठे 
रह्‌ गये : 
उठहु राम भंजहु भेव चापा। १।२५३।६ 


अर्थात्‌ अहंकारदून्य होकर कर्म करना । भगवान्‌ राम वाटिकामे 
फ़ल लेने गये थे, फल लेने के लिए नहीं; इसका अर्थहै गीता का 
वही तत्त्व जो कम का महान्‌ तत्त्व है--कमष्येवाधिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन । फूल वया है ? वह्‌ है सम-जम-नियम; कमं ही एल है । 
कमे ही फूल है इसका क्या अभिप्राय है ? भगवान्‌ कर्म॑ करने, पूजन 
के लिए पुष्प लेने गये थे, फल की आक्षा से नहीं गये थे । भगवान्‌ 
श्री राभ अहंकाररहित है, लालसारहित है, वे कोई श्री सीताजी का 
सौन्दर्यं देखने के लिए वाटिका मेँ नहीं गये थे) अहंकाररहित, कत्तु त्व्‌- 
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रहित, ई््याशून्य, लक्ष्मण को साथ लेकर जानेवाले ओर उसके साथ- 
साथ फलाकाक्षा-रहित भगवान्‌ राम मानों कर्मयोग का सच्चा स्वरूप 
प्रकट कर देते हँ । कमं के पीछे यही तीनों वृत्तियां होनी चाहिए । 
इसलिए जब भगवान्‌ राम फूल लेकर आये तो विश्वामित्रजी हंस 
पडे । उन्होने हंसकर कहा किश्री राम तुम तो गये थे फूल लेने, फल लेने 
कै लिए नहीं; अतः तुम तो निष्काम कर्मयोगी हो । लेकिन तुम्हारे मन 
मे फल की आकाक्षाभलेही न हो परम तो तुम्हँं आशीर्वाद दुगा ही: 


सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे । १।२३६।४ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ राम के मन मेँ फल की आकांक्षा नहीं है पर गुरुदेव 
स्वयं भल दे देते है । इस प्रकार पुष्पवादिका-प्रसंग मेँ कर्मयोग का 
रहस्य, भक्तियोग का रहस्य क्या है इसकी चर्चा पिछले करई प्रवचतों मे 
कीजा चुकी है। 

ज्ञानयोग की दुष्ट से ब्रह्य हैँ भगवान्‌ राम, आत्मा है मूत्तिमती 
सीता ओर यहां भगवान्‌ राम ओर श्री सीता का मिलन मानो आत्मा 
ओर ब्रह्य के एकत्व का दिव्य मिलन है जो शाश्वत रूप से मिलित 
है । श्री सीताजी ओौर भगवान्‌ राम का अभिन्न सम्बन्ध है क्न्तुजो 
भिन्न-जैसे प्रतीत हो रहैहै। श्री सीताजी सखी से कहती ह कि 
चलकर उनके दशन तो करा दो । सखी ने कहा, चलिए अगे । श्री 
सीताजी ने कहा कि आगे तो तुम चलो, मुभे क्या पता कि वे कहां 
पर है । पर गोस्वामीजी ने कहा : 


चली अग्न करि प्रिय सखी सोई। १/२२ ८८ 
श्री सीताजी ने सखी को आगे कर दिया । वे सखी को आगे करके 
क्यो चल रही थीं ? गोस्वामीजी ने कहा : 

प्रीति पुरातन ललडइ न कोई) १ /२२८/८ 
सीताजी चाहतीं हँ कि मेरा पुराना परिचय कोई जान न जाये । ये 
दोनों शाश्वत परिचित हँ इसलिए किसी को आगे कर दिया। श्री 
सीताजी यह आभास देती हँ कि हममे तो दूरी है, तुमने वर्णन किया 


तो उत्कण्ठा उत्पन्न रई । तुम.ले चल रही हो तो दशन कराओगी, 
विवाह क माध्यम से मिलन होगा । वस्तुतः ज्ञानयोग की परिपूण॑ता 
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भी विद्यमान है । इस दृष्टिसे ज्ञानयोग, भक्तिधोण अर कर्मयोग को 
मिलाकर गोस्वामीजी मानो वताना चाहते हैँ कि हमारे जीवन में ज्ञान 
के माध्यमसेश्री राम प्रकट हों) हमारे जीवन में क्रिया-रूपी कैकेयी 
के माध्यमसेश्री भरत ओौर रात्रुष्न का जन्म हो, उपासनामयी 
सुमित्रा अम्वाके माध्यम से लक्ष्मण का जन्म हो 1 इस प्रकार अपने 
जीवनम रामनवमी के इस पावन पर्वं पर हुम यहु याद रखेंकि 
रामायणमेंतो वसदस ओरनौकाटही भगड़ा दै । एक ओर है दश- 
मूख ओर उसने तपस्या की तो वरदान देने के लिए आ गये नौमुख-- 
बरह्मा ओर यंकर । ब्रह्माके चार मूख ओर शंकर के पांच मुख-- 
दोनों को जोड़ दिया तोनौहोगये। रावणने दोनों को देखातो 
मन-ही-मन हंसा । अपने मन में कटने लगा कि दोनों मिल गये तो भी 
मुभसे एक मुंह कम ही है, मेरी वरावरी के थोड़ही हँ । पर वहु यह्‌ 
भूल गया कि वे दश मानो बताना चाहते हैँ कि जीवन की साथेकता 
तोनौमेहीहै। यह्‌ नौ भक्ति का प्रतीक है । रावण अगर शंकर ओर 
बरह्मा से नवधाभक्ति मांग लेता तो धन्य हो जाता, किन्तु वह॒ अभागा 
रहा ओर उसके दसों सिर कट गये 1 अयोध्या के राजा दशरथ धे, 
उनमें भी दश था लेकिन उन्हँ अपनी अपूर्ण॑ता का भान हो गया था। 
अतः वे गुरुजी के पास गये ओर कहा कि महाराज, मेरा जीवन तो 
अपणं है । ओर दशरथ के जीवन में परिपूर्णता आई इसी रामनवमी 
के दिन, दश पूरणं हुआ रामनवमी के दिन। इसका तात्पयै है कि 
दशेन्द्रियवाले हम, आप सव हैँ । यदि हम अपने जीवन मेँ परिपू्णेता 
प्राप्तं करना चाहते हँ तो नवमी को भगवान्‌ को प्रकट करें । जव 
हमारे जीवन मे भगवान्‌ प्रकट होगे तभी परिपूरणैता आयेगी । 
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